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जता व्यय 


कुछ मिन्नी की यह ४पछा थी कि भेरे साहित्यिक निबधों का संभ्रह 
प्रकाशित किया जाय परच्छु बहुत खोज करपे ५९ भी भेरी कोई ऐसी 
रचना न मिल सकी जो यथयार्थरूप से साहित्यिक कही जा सकती हो। 
एक तो मुझूम उपयुवत योग्यता नही है, दुसरे, ऐसे न्यवित के लिए जो 
राजचीति में सक्तिय भाग छेत। हो उस चिर्षात बौद्धिक भदेश में असर 
जमान। कठिन होता है जहाँ से साहित्यिक रुचनाओ का उद्गम भात्ता 
जाता है। सद्भुल्पनिर्वाह के लिए. यह सभ्रह प्रस्पुत किय। भया हैं। 
इसमें जो निबच्च हैं उत्तकों उतनी ही सजातीयता है कि उनमे से किसी 
क। र।जनीति, धर्म्म, अर्थवीति जैसे विवादअस्त विषयो से भत्यक्ष सम्बन्ध 
नही है और कोई भी आन्दोलन या प्रज।/< की दृष्टि से नहीं झछिखा 
गया है। 

स।हिप्यशास्नी न होते हुए भी मुझे हिन्दी से प्रेम है, उसके नाडमेय 
की श्रीवृद्धि देखना चाहता हैँ। सावारण चागरिक चिकिस्सा-शासुत वन 
पण्डित नहीं होता प१रच्छचु औषध का अबीम तो उसी के ऊप२ होता है, 
इसलिए. उसको वैद्य को परामश दस और उसकी आलोचना करने कं। 
अधिक।₹ है। बस, ऐसे ही अधिकार“ के आधार प२ में साहित्वल्नष्टाओ 
की आलोचना करता हूँ । 

इस पभ्रक।९ की पुरुतक के लिए. रूबी भूभिक। की आवश्यकता नही 
होती। सम्भव है मेरा कोई विजर भेरे किसी सहकर्भ्मी को रुचिकर 
और उपादंय प्रतीत हो, इसी भरोसे में इस सभ्रह को निकल दे रह। 
हूँ। निवन्चों में से दो, जिनके। विषय शिक्षा हूँ, विश्वे-भ।रती से निकल 
चुके है। उनको सम्मिल्ति फरने की अनुभति पण्डित हणारीभ्रसाद 
हवेद्दी की पा से मिली है। कर्-सम्बच्ची निबन्ध मेरे चिह्निलास चाम॑ 
के दशनभ्रथ के, जो ज्ञातभण्डल से +काशित हो चुक। है, एक अध्याय क। 
साराश है। इसक। कुछ िदशंन जीवन और पुन नाम की भेरी पुस्तक 
में हो चुक। हैं। हास्थ रस बाला निबंध प्रेमा' के हुस्यरसाक मे निकल चुका 
हैं। रोज निवच्ध इस बार बनारस जिला जेंल और बरेली सेण्ट्रल प्रिजन 
मे लिखे भये थे और अब तक अशअकाशित है। 


छ 
सम्धधोन-प्‌ 
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उच थोडे से अभाभों को छोडकर जिनको विधाता ने गूँगा जन्म 
दिया है अन्य सभी लोग बोलते है। बोलता भी दो प्रकार का होता है। 
कभी-कभी किसी आबेश या पीडा था वायुविक।र की अवस्था में मूह से 
आपसे आप ही आ,, बरे, हैं, आह जैसे अन्वय स्वर निक७ जाते है। 
इनके कार सुननवाछ को हमारी भानसं-अवस्या के। कुछ न कुछ पता 
छग जाता है,परच्चु हम इनको सकल्पपूर्वक नही बोछते । ऐसे निरदृंश्व 
स्वर भाषा के अज्ध हैं १९च्चु इनसे ही भ।षे। नहीं ननतो। उसेव। मुख्या३। 
बह है जो सोह्ेश्य बोला जाता है। बोलने में एकभानत उद्देश्य श्रोतत को 
प्रभावित करना होते। है। प्रभ।व के स्व*प विभिन्न होते हैँ। कभी हम 
उसके गान की वृद्धि करता चाहते हैं, कभी उसको अपनी ओर ॥॥%७ 
करके उसके हर अपने ज्ञान की वृद्धि करता चाहेतने है, कभी उत्तकों 
किसी कामे में प्रवृत्त होने के छिए प्रेरणा देवा चाहते है, कभी किसी काम 
से रोकना चाहे है। प<च्चु जहाँ उस अकार का कोई उहंग्य नहीं होना 
वहा भापा वा प्रयोग चही किया जातत। कवि और न्योता भी इस 
नियम के बाहर चही है। कवि के सामच परोक्ष-<प से बह नव लोग 
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रहते हैं जिनसे वह अपनी ₹चन। के पढने की आ०५। रखत। है। जो रचना 
सन्त सुलाय की जाती है उसमे भी कवि अपने आत्मा को श्रोत्‌ रूप से 
सबोधित करता हैं। जो मनुष्य ऐसा चही कर ५१, अर्थात्‌ जिसक। भानस- 
विवश ऐसा नही हुआ हैं कि आप- ही वक्ता और श्रोता बच सके, वह 
कवि नही हो सकता । थ५भ्सीर से भभ्मीर वेदता मे भी मृक ही रह जाता 
है। स्तोता भी अपने उपास्य को लक्ष्य करके ही रचना करत। है । बह 
स्वय अपने भगवान्‌ को न देख सकता हो १५९ उसको इतन। दढ विश्वास 
है कि वह मेरी बात॑ सुन रहा है और उत्त १९ ध्यान देगा। 

भाषा को भनुष्यों को प्रभावित करते की साभय्यें इसी लिये प्राप्त 
है कि वह सामाजिक से+पत्ति हैं। भले ही नह व्याकरण के नियमों का 
पालन करतो हो परच्चु वैयाकरण उसक। स्र॒ष्टा नही है। जैस। कि 
पत>जलि ने मह।भाप्य मे छिखा है--वैयाकरण भाषा का कुम्भकार नहीं 
है । वह अपनी या दूस रो की इण्छा से भापा की रचना चही किया करता। 
लोगो का बोलता सुनकर नियभो की खोज करता है। बहुत से शास्त- 
कारो को समास, तद्धित, भ्रत्वप आदि उपायो से नये शब्दों का पिर्भाण 
करना प४ता है। इस प्रकार भढ्या भया शब्द अपने रुपथिता की कति तो 
है १रच्चु आरम्म में वह एक रुूवर मात्र हैं जिसका अर्थ केवल एक न्यवित 
जानता हैं। वह उसकी सम्पत्ति हे। पर जिस दिन चह उसको दू्रे। के 
साभने रुख देग। और दूसरे लोग भी उसका व्यवहु।९ करने रूम जायेंगे 
उस दिने वहू स्रावंजनिक सम्पत्ति हो जायथगा और भाषा का अग बच 
जायथा। मेरे एक मित्र ७७ पेसिल को रकताभुखी' केहेते है। रुवर 
वरा नही है १<च्छु लाल पेसिछ के अर्थ में इस पर उनका एंकीधिक।र 
है। जिस दिन उनके अयत्न से या किसी अन्य अकार से सब लोग एंसा 
व्यवहु।र करने रूम जायेंगे उस दिन यह हिन्दी भाषा का अगर हो जावगा | 
आज यदि वह किसी के साभत इसका श्रयोग कर तो उस पर पह प्रभात 
ने पहच्गा जो उत्तको अभीण्सित है। सार्बजनिक हो जान १९ यह श्रोता 
को प्रभावित करन वेग सावन बन जायमा। 
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! 
लिखित भोष। उच्चरित भाषा का ही ख्सान्तर है और छसक (शा भ 9 
चवंत! और श्रोत्ा के ही स्पाच्तर ह6ै। ८; 

सार्वजनीन अर्थ के बोध करानेव।जे ₹१९, जिनको ह+ अब शर्त्द कह, 
भापा के अग होते हें पर इनका प्रेत्येके सभूह अर्थेवाहक चह्ी होता। 
शब्दों का अथवाहक समूह वाक्य कहणाता। है। पाकय में शन्द सुरयश 
पद रूप में, अर्थात्‌ विभक्तियों तथा कालादि भेदों के अत्ययो से युक्त 
हो+९ ते हैँ। राम वहां खाना शब्द समूह है, चाषय नहीं हैं, 'पहाँ राम 
ने खाया वावय है। इसे शब्द समूह में आकाक्षा भुग आ भय हैं, 
अर्थात्‌ एक थन्द दूसरे शब्द की आकरक्षा रखता है, दूसरे शन्द 
को खोजता है। वहाँ. सुनने पर क्‍या हुआ ?, राम ने सुनने 
(९ क्या किये। 7 खाया सुनने पर किसने ? जानने की सेवामा- 
बिक #च्छा होती है। पर केबल प्रत्ययादि का सत्भथोग वाक्य के छिपे 
पर्षाप्त नही है। फेवल इनका विचार करने से जो वावय बचता है वह 
ज्याकरण के अनुकूल होकेर भी अवैहीन होता है। राम ने आग से गधा 
सीचा' ज्व(केरण की दृष्टि से वावय है परच्छु इसमे ७क पोष-हैं जिसे 
“अयोग्यता' कहते है। आग से भरने का सीचा जाना देखा चद्दी भया। 
स्विजतिक अनुभव में इसके लिय. स्थान चही हैं इसलिए आभ से 
सीचना' सानंजनिक सम्पत्ति नही है, भाषा नेही है, यद्यपि आंध्र! और 
सीचना' दोनो शब्द भाषा के अग है और आग से सीचा' न्याकरण 
के अतुसार शुरू है। इससे यह वात १८८ हो यई कि भब्दरों के। 
कोई भी सभूह तभी भाषा के अन्तर्गत माना जा सकता हैं जंब 
चेहू सार्थक हो और क्षार्वकत की कप्तीटी थह हैं कि वह चित में जो 
भविच।< उत्पर्य करें उसका आधषे।र ऐसा अनुभव हो जो श्रोत्त और बचत 
दोनो को स्माच रूप से प्रात्त हआ हो। यह बात शब्द सेमहो के लिए 
ही नहीं सनानान्त बषब्दी के लिए भी लागू है। हभ शमव्ज्भ' गे की 
सी बोछ सकते है १६ श्न बच्चुओ को किसी से नही देखा है, इंचलिये 


> 
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घ्च समस्त णब्दो का कोई अर्थ नहीं हैं। भाषा में इनको द्रविड 
भ्राणायाम के ढंग से स्थान मिला हैं। शश को शज्ज नही होती, गधे 
को सीग नही होती। नहीं अर्थात्‌ अभाव, अनसितित्व, स।वंजपीन 
अनुभव कं विषय है अत ऐसे शब्दों मे कोपार्थ पीछे डाल दिया जाता 
है वयोकि वह सामान्य अनुभव क। विष4 नहीं है और वाच्यार्थ कोई 
ऐसी सर्वानुभूत वस्तु बन जाती है जिसकी ओर यह शब्द अभश्रत्वक्ष रूप 
से सकेत करते है। 

प्रत्येक बावय में कम से कम दो पद तो होने ही च।हिये; एक चाम 
और दूसर। आख्यात । नाम के अन्तर्गत जाति और &०५-व।ची सन्ना शब्द 
तथा स्वंचाम जैसे वह सब शन्५ होते है जो कर्ता रूप मे आते हैं। 
आश्यांप में क्रिंय। पद होते हे। यदि किसी वाक्य में इन दो में से एक 
प्रत्यक्ष न देख पडता हो तो अच्यन से अध्याहा्य्य होगा, लावा जा सकता 
होगा। परच्चु नाम और आश्यात के योग माव से ही समुचित वाषय 
नही बनता, चाहे वहाँ योग्यता कक अभाव न हो। समुचित वाक्य, ऐस। 
नावर्थ जिससे अर्थ क। बोध और जान का सचार हो, तभी बनत। हैं. जब 
आख्यात के द्वार। नाम के सम्बन्ध मे-कुछ व्यवपेश कथा जाय, कोई ऐसी 
बात कंही जाथ जो पहिले से जात न हो, जो नई हो। गोविन्द हैं, उस 
२७ की सीग छोटी है' ऐसे बाक्‍थों में व्ययदेश हैँ परच्चु मायक भानेवाला। 
होता है! ऐसा वाक्य नही है। जो मनुष्य ससकृत के गायक शब्द वं॥ अर्थ न 
जानता हो उसके लिए तो यह वाक्य उसी श्रकार अर्थवाहुक हो श्रकंप हैं 
जिस अकार कोप की यह पकितत 

गायक गानेबाला, गायन करतेष।ला | 

परच्छु भाष। जाननेवाऊे के छिए इसमे कोई नई बात चहो है। गाने- 
बाछ। गानेबाण। होत। है! न्‍्यर्य की दु€क्ति है। यदि निष्पक्ष भाव से दखा 

*9वबे की सी समासान्त थन्‍द नहीं है ५६ सुविधा की दृष्टि से 

मैने उसे यहां ले लिया है। इसका. सन्‍्का्त रूपी खरविपार्ण निर्दषि 
उध्यहण हे । 
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जाय तो बहुत-सा तयाकथित्‌ साहिए५, विशेषत पद्च-साहित्य, इस श्रेके।! 
के वावथों से भरा पडा हैं। 

हमने ऊ५< देखा हैँ कि शब्द सार्वजनिक सम्पत्ति है और उसका 
अर्थे सावेजनिक अचुभव हैं। विचार करने से प्रतीत होता है कि वर्छुत 
शब्द च। अर्थ ।्॑जनिक कृति है । प।भज के एक दुकड पर कुछ अक्षर 
और अक छपे होते है। उसे नोट कहते हे । जब तक वह किसी बकस में 
पा होता है तब तक निर्जीव रहुत। है, उस ५९ कुछ भी लिखा हो ५९ 
बह उतना ही निक+मा है जितन। कि कूडखाने में पडा हुआ समातत९- 
पतन का एक फट टुकंडा। १९जब वह नोट हाथो हाथ घूभने रुपता है तब 
और १/भजो से उसपंत जो भेद है वह ₹५०८ हो जाता हैं। पह अत और 
बरुत में, अध्य(पक के बेतत और औषध के भूल्य में परिणत ही जाता 
है, उसका अर्थ भनृष्य की भूख और ठण्ड, जिशास। और पीडा से जाँका 
जाता है। कागज क। छपा हुआ टुकंडा अब भी है परच्चु इस सावंजनिक 
व्यवहु।र ने उसको सु७, सवासथ्य और ज्ञान क। साधन और पर्थ्यायन्सा 
जन पिया, यहाँ तक कि यो कहने को जी चाहता है कि इतने रुपये का 
नोट +- इतनी तृप्ति न्‍+ इतना स्वास्थ्यन्डतना शान । यही बात शब्दों में हैं। 
शब्द है तो स्वर ही १५९ जन चह भाषा में व्यवहृत होकर सैकडी भनृष्यो 
में घूमता हैँ तो उसमे विचित्र सश्नाणता, विचिव शकित आ जाती है। 
यह शक्ति बच्ती जाती है। शब्द मनुष्यों को प्रभावित करता हैं १रुच्छु 
उत्तसे ५ भी प्रभावित हो ज(त। है । थोड दिनो तक व्यवहु।९ से <हने 
'५९ किसी भी शन्द का अर्थ पूथवंत्‌ नही रह जात।। भृछ अर्थ के चारो 
ओर उपार्यों का, भौण अर्थों का, एक पुज बन जाता है। किसी र१९ को 
वीणा १९, वशी ५९, सारगी १९ चिकालिये, गले से उठाइये। रुवर वही 
होगा परन्तु भएयेंक नाजा पहित्तान। जा सकता है, सबकी कनकार अलम- 
अलूम होती है। इसक। पंधरण यह है कि प्रत्येक सुवर के साथ दबे रूप 
से कुछ गौण €₹4२ भी उत्पन्ष होते है और सब बाजो में एक ही गौण रव< 
नही उठते। इसी से ५९ख होती है। इसी प्रवं।र एक ही विषय का 


० को 2॥ 


अनूसव सब को एक-स। चही होता | को$ भी दब्य हो, दस व्यक्तियों से, 
जिन्होने उसको ध्यान से देखा हो और ययायंबादी हो, उसका वर्णन 
पूछियं। सब एकन्सी बात नही कहेगे। थोडा-थो७। अच्चर होगा । अपनी 
अपनी घारणा शक्ति, अपना अपना बुद्धिविकासं, सबम पृथक्‌ है, इसी 
लिए सभान विषय के अनुभव में भी थोडा-थोडा भेद है। थह सब अनुमूति- 
भेद वाचक शब्द के अर्थ के साथ मिल जाते है। एक शब्द सार्वजनिक 
अनुभव, अर्थात्‌ मिलते-जुलते बहुत से अनुमवों के योग, का वाचक बच 
जाता है और अनुकूछ सभय ५९ अपने अर्य॑ के अश विशेष को व्यक्त करते 
है। सार। अर्थ उसके भीतर छिपा रहुत। है और एक साथ प्राय- कभी 
भी 4क८ नही होता। उदाहरण के ७७ स्त्री शब्द लीजिये। स्थू७ूपेण 
बेजानिक दृष्टि से तो सनी मनुष्य जाति का वह प्री है जिसके शरीर 
की बनावट गर्भ धारण करने और बच्चे को दूध पिलाने के उपयुक्त हैं 
और जिसका चित्त वात्सल्य जैसे भावों क। आधार है। सम्मवत पंच, 
प्राणि शास्नी और मनोविनान के बेचा के छिए इसके यह ही अर्य होते 
होगे। साबारण भनुष्य के लिए. स्त्री कमी भाता, कभी छडकी, कभी 
वहिन और कभी अयसी होती है। देशभक्त के लिए स्त्री महारानी >क्षमी- 
बाई जैसी महिलाओ की समानरूप। है जिच्होने अपने अपने समय में 
स्वातन्‍्यूय के छिए उडसेबाली को फूति प्रदान की थी। जो उपाक्षक 
जभत्‌ को देवीमय देखता है और पिद्या समस्तास्तपदेवि भेदा., स्विय' 
समस्ता' सेकेला जगत्यु'" मानता है उसके लिए सती जगन्माता चध भ्रतीक 
है। असरुकंत बृद्धिवालो के लिए सनी भू७, अथौच आदि दुर्भुणो का सभह 
अत. 'ताइन की अधिकारी” है। विक्ृृत बद्धि तपर्नी के छिए परपोश्जशक 
प्रछोभनों में मुकुटमणि है। इस एक शब्द के यहे सभी अर्थ है। परिस्थिति- 
बगान्‌ व्यक्ति विशेष के चिक्त में ६सको सुनने से अर्थ विशेष 3ब१ हीत। 
है। आँए और पाँच जल में नही फलते-फूछते और इतम १९*पर साद्ब्य 

* हे देवि, जनतू की समर्त विद्याएँ और समस्त स्थिर्यां चुम्हारी ही 
भद है। हूर्गा सप्तणत्ती | 


६. 
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भी बहुत कम है, फिर भी हम इन अवयवों को कम छ से उपूभ । देने कं 
योगी जब एक विशेष अका२ से ब०त। है तो हम उसके आसन-शीक्तमडा सी 
कहते है। इन उदाहरणों मे 'कमल' शब्द पं अर्थउसके आंइत्लेकजत/स्ये, 
के आगे चल। गया है। सनी का विवाह होत0। है तो बह परत्नी-कहऊती 
है १९नछु पत्नी को 'सहधर्मिणी' भी कहते हे। इस शब्द के अर्थ का सर्जन 
तो समाज के सहलो वर्षो के अनुमव और व्यवहार ने किया है। घम्म 
की जगह क्‍्य। कोई दूसर। शन्द रकला जा सकता है ? 

एक ही शब्द से कई अकार के अर्थ निकाले जा सकते है। एक तो 
उसक। सीघा-स।द। अर्थ होत। हैं जो अभिषा अर्थात्‌ श्रचलित “्यवहं।९ पर 
निर्भर करता है। गऊ' शब्द सुनने से एक विशेष जाति के ५५ का बोध 
होता है क्योकि उस अ्रक।९ के पथ को इस भचाभ से पुकार कं परुपुर 
है। इस अर्थ को वाच्यारय कहते है। दूसर। वह अर्थ हैं जो लक्षणाओं के 
हढ९ युवित्तपृनक शब्द में पहिनाथा। जाता है। 'छाल प्रडी' आ रही है 
कहने से छाछ पभ्डी वाले पुछिस कास्टेबुल का बोध होता हैं। फंभरा सो 
रहे है' कहंन से कमरे में २हनव।लो की ओर सकेत होता है। इस अकार 
के अर्थ को लक्ष्य! कहते हे। कभी-कभी कह॒नंवाले के भव में कोई ऐंस। 
भाव होता है जिसे वह किसी कारण से शब्पो के द्वारा *१०८त५। व्यक्त 
भंदी करना चाहतत। एसी दश। में कोई मर ही उसके १।७१।र्थ के पीछे 
जाकर वास्तविक अर्थ को पकड ५।त हैं। कभी-कभी कोई ऐसे सज्जन, 
जिनको यह सन्‍देह हो जाता है कि आप उनसे चन्दा मागेगे, आपको सुना- 
च९ कहते है आजकल व्याप३ बडा मन्दा है'। बात सोलहो आने सन्‍्ची 
होगी १९ उन्क। तात्पयं यह होता है में इस समय आपको दुं७ दे नही 
सभतं। । इंस ५क।९ के छिपे अर्थ को व्यग्यार्य कहते है। यह न्यम्थार्य तो 
उपायसाध्य होता है १रच्तु कई ऐसे शब्द है जिनके साथ कुछ गौण अर्थ 
नित्येरूग्न रहते हे। यह गोौणार्थ उन थब्दो के सैकडो वर्षो के प्रयोग के 
सरूक९ स्परूप होते हैं और कभी-कभी उतके गर्भ मे उस भाषा को बोलरूचे- 
वालो का सेकडो वर्षो का सास्कतिक इतिहास सम्पुटित रहता है। 
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अपने सहण, “थुृत्पत्तिमू७क, कोष में दिये हुए अर्थ के साथ शब्द जो 
इस प्रकार के उपार्थ जोड लेते है उन्तको ध्वनि कहते है। ध्वनि में ही 
श०५ की विशेपता होती है। ध्वनिभद के कारण समातार्थक शब्द भी 
बहुधा एक दूसरे के ठीक-ठीक पर्थ्याय नहीं होते। ६सी कारण अधिकाश 
शब्द गणित के अच्धो की भाँति श्रत्तीकात्मक नही होते। दो मनृष्यो, दो 
पैथो, दो तारो मे जो समान गण दो की सख्या है, उसका शअ्रत्तीक २ है। 
अरबी में इसे / लिखते हैं। रोभन में ।! छिखने की प्रथा हैं। हम चाहे 
तो कोई और चित बच। छे। २ की जभह ! या 7 करते से कोई 
अन्तर नही पडता। गणित की पृरुतक किसी देश की बोली में छपी हो, 
अको को एक ब।९ पहचान लेने १९ सभी लोग उनको पर्ढ छंगे और सब 
५९ एक हो प्रभाव पडंगा। 

२+ ३ेज७५ 

इसक। अर्थ सबके लिए. एक हैं। इसको जगह 7+ 7 - एया 
/+।7>० लिखने से कोई भेद नही होता, अत्येक व्यक्ति अपनी 
बोली मे इन चिह्नो क। नाम ले ७छेभा। इन नाभो में से किसी के साथ 
कोई गौ५ अर्थ, कोई ध्वनि नही हैं परच्छु णन्रो में ऐसा करा 
बहुत कठिन है। दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर तो वह बात आ ही 
नहीं सकती, अपनी ही भाषा में एक थन्‍द की ध्वनि दूसरे मे नहीं छाई 
जा सकती। पतिपरायणा स्थियाँ सभी समाजो में होती हैँ ५९ सती' 
की ध्वनि निशदी हैं। योगी' के स्थान मे कोई दूसरा शन्द चही रखा 
जा सकते | 

बोलनेवाऊे ही शब्दों को ध्वनि प्रदान किया करते हैँ १<च्छु अभणित 
कोपार्थ और ध्वनि की ओर हणात्‌ उदासीनते। नदी दिललाई जा सकती। 
गब्द पर उतना ही अर्थभार झाला जा सकता है जितना वह सेह सके । 
जो कवि १४ ज्भञारमवी रचना करता हैं और फिर यह दिखेलाने। चाहुत। 
है. कि उसका अभिन्नेत अर्थ आध्यात्मिक था चह या तो अपने श्रोताओं 
और पभ्ाठकों को मृर्ख समभझता हैँ या भाषा के साथ बलात्कार फंसते। 
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हैं। चतुर टीकाकार चाहे तो होडी की भाजियो को भी योगवेदा 
तत्वों से ओतप्रोत सिछू कर सकता है। सम्भव है गाली के प्रथोषता पं 
उद्देश्य भी बह्मशाचोपदेश ही रहा हो ५रच्छु ऐसी दशा में उसको एऐंसे 
शब्दों %। प्रयोग नही करना चाहिए था जिनके अर्थावरण में से आ०५।- 
त्मिक ध्वनि नहीं निकला करती। श्रद्धाया दुराग्रह से चाहे जो कहा 
जाय परतु यदि गीतगोविन्द के केलिवर्णन में मुझे कोई आध्य।त्मविक 
तथ्य नहीं मिलता तो यह दोब जथदेव का है, मेरा नहीं। काव्य-भ्रच्थ 
इस आशय से बनाये जाते हे कि उनका जचता में प्रचार हो। कवि को 
इतन। ज्ञान होना चाहिए कि उन शब्दों से साधारणत कैसा अर्थ ग्रहण 
किया जाता हैं जिनका उसने प्रयोग किया है। यदि शब्द-विच्यास विषय 
से असज्भप हैं तो फिर ५०क को दोप ५व। वैसा ही है कि उल्टा चोर 
कोतवाले डॉ्ट!। 

एक अक्षर के हेरफर से श०4 कुछ क। कुछ हो जाता हैं और 
उसको शबित में आकाश-पाताल क। अन्तर हो जाता है। ता और मे 
विभिन्न सव९ है ५२न्छु दो में से एक में भी कोई विशेष शक्ति नही हैं । 
यदि एक की जगह दूसर। उच्चरित हो जाथ तो हमारे ऊ५९ कोई 
विशेष प्रभाव नहीं पडता परच्छु 'भेर। छडका मर गया और तेरा रूडको 
भर भया' के प्रभाव में कोई समानता ही चही भिछ सकती। इसी 
प्रक।९ बता के स१२ भेद से शब्द के सामर्यथ्य मे बडा अच्तर पड जाता हैं। 
तुमने ऐसा किया! वर्णनात्यक वावय है। किया के स्वर को बदल देने 
से प्रश्न हो जायभा तुभने ऐसा किया ? तुमने! या सा! के स१९ 
में हेप्फेर करने से आश्चर्य, भशसा, भर्सना के भाष प्रदर्शित किये जा 
सकते हैं। दोनो ५९ जोर देने से आरचण्यें और निन्‍द। क। कैसा 
समिश्रण अरशितत होता हैं! १२ के इस भावप्रदर्शक बिक।र को काक 
भग्हने हे । 

ए+ परेसर के सान्निध्य से भब्दो की शक्ति ५९ और पानो चढ जाता 
है । पच्च रतथिता से।न्रिध्य के अतिरिकित उत्तको भिन्न-भिन्न भ्रकारो 


(हक 


से सजाता है, यह सजावटे ही विभिन्न छन्‍्द हूँ। इनके द्वारा शक्ति में 
अद्भत वृद्धि हो जाती हैं। विभिन्न भावों के उदथ के साथ-साथ ना डि- 
सस्थान के स्पन्‍्दव में भी अच्चर होता हैं। छन्‍्दों में बणं और स्वर का 
आरोह-अब रोह प्राणस्पन्द के छय की अनक ते होत। हैं। इसल५ छद 
वन्य के लिये कत्रिम बच्चन नहीं शअत्युत भावाचुकूल 9१्रकुृत कंलेवर है। 
उन्द सपत्द को और स्पन्‍्द भाव को जगाने में सहाथक होता है। जो 
वात पद्म में कुछ थोडे से शब्दों में कह दी जाती है, गद्य में उसके लिये 
बहुत से अनद रभगते हैं और फिर भी वह रस नहीं मिरत। पंथोकि ध्वनि 
3ड चंकी होती है। एक भाने की पक्ित है, भेरी नव निभोडी जागे। 
इसमे ननद की जगह पति की बहिन कर दीजिये, जैसा करते क। औपको 
पूर। अधिक।< है, और “निगोडी' की जगह बदभाण, दुष्ट, तंग करने- 
बाली या ऐसा ही कुछ और बदर दीजिये, फिर देखिये कैस। रनाद 
मिलता है। कई सौ वर्षो में नतद! और भाषण ने अपने चारो ओर 
जो भावमय ध्वनियों बटोर ली है, वह 'पति की बहिन! और !भाई की 
पत्नी' के पास नही है। गानो मे जो रस सेज' शब्द से ट्पकता हैं उसक। 
एक वूँद भी शब्या के पास नहीं मिझ सकता। उत्तर राभचरित के 
प्रथमाक में भहाराज परणरय के समय कं पुराना कचुकी रामचच्छणी के 
सामच आता है। बहू उन्तको बचपन में गोद में खेला चुका हैं। उच दिपो 
उनको र।मभद्र कह कर पुकारता था, जैसे आजकण हमारे घरो मे, पुरान 
नौकर बच्चों को राम बाबू या राम भेया कह कर पुकारते हैं। पुराने 
अभ्यास से उसने अब भी उसी प्रकार पुकार।, फिर थवंधथक मक गया[। 
यह स्मरण हो आया कि अब तो यह राज। है। स्नेह की जगहे भय ने ली 
और उसने सम्पोब्रन को नदछ दिय। । इस सारी छम्बी कथा को भवमृति 
ने कितनी सुन्दरता से कितने थीड अब्दो में न्यवत्त किया हैं 
“कचकी--रामभद्र (इत्यबेकिति साथकर्म ) भहाराणे - 
नें कचुकी रामसठ्र- (इतना ही कहकर, आशंका के साथ) 

भदहाराज । 


( ११ ) 


जनक की बाट्का में सीताजी को देखकर रामननन्‍्द्णणी की जो अवश्य 
हुई उसका चर्णव चुलसीदास जी इस भार करते हें है 
करतें नतकही अचुज सत्र, मन सिय रूप छोमान । 
मूल सरोज भक रन्‍द छवि, करत मधुप इंव पान || 
बचे में इसको इस अकेार कह सकते हे. भाई से बाते करते जाते थे 
पर उचका भन सीताजी के रूप प९ मोहित हो गया था। सीताजी का 
मुख कमर के समान था, उसमें जो छवि थी बह उस मकरद अर्थात्‌ मीठे 
रस के सभार्च थी जो कमर में पाथ। जाता है। जिस भरकर भौर। इस 
रस कं! लोभी होता हैं और कमर प९ आकर बैठता है उसी अकार 
रामचन्द्रणी का। भन छवि क। आनन्‍्द लेन के लिए सीताणी के मुख की 
ओर छपभ। हुआ था।” कम और भौरा और मर्द की व्याख्या और 
भी रूम्नी की ज। सकती है १२च्छु जितची ही ०५।७५। की ७+ब।ई बढती 
जाती हैं उतनी ही भावमयता, प्रभावकत। दूर भाभती जाती है। 
जब में था तब पि3उ नही, अब पिछ है में न|हि। 
7 प्रेम गली अति सॉकरी, या में हैं न समाहि॥ 
कबीर के इस एक दोहे के झ५९ एक प्री पोथी छिल्ली जा सकती हैं 
पर जो ग्राहकता दोहे मे है वह उसमे कहाँ मिलनी हैं। दोहा छन्‍्द बचा 
रहने दीजिये, 'पिठ की जथह पति और या' की जगहे इसी कर 
दीजिय। अति सॉकरी' की जगह बडी पतली' को दे दीजिये और 'गली' 
को सडक बना दीजिये। नया रूप येह हो भया -+ 
जब मे था तव पति नही, अब पति हे में नाहि । 
प्रेम सडक पतली बडी, इसमे दो न समाहि॥ 
मल बात तो वही है १९ दोहे का आण निकल गया, वंथोकि चये 
॥०५ो में वह ध्वनि, वह भावोत्यादकंत।, नही है। हु 
हिन्ढो कवियों ने वर्षाकाीन रचनाओं में प्राथ दादढुर भनन्‍्द से 
पं।भ लिथ। है। यदि दाढुर धुनि चहूँ ओर सोहा।ई' की जगह तुलसीदास 
जी "मेक धनि चहं ओर सोहाई, छिख देते तो कैस। भोडा लगता ? 


( १२ ) 


मेने एक उद्दीयमान कवि को शम्पा लिखते देखा है। उनको ऐस। 
करने के पुरा अधिकार है, पर मेरी समझ में कान्यथ में तहित्‌, 
सौदामित्ती, च>च७।, चप७।, विद्युतू, विजडी या विज्जु में से कोई भी 
शब्द जम्प। से कही अधिक खिलता | ध्वनि और व्युत्पत्ति भेद पर ध्यान न 
देने से भन्‍्दों क। बहुत दुष्प्रयोग हो जाता है। आयु! और वय' के अर्थो 
में साम्य है १रच्चु जन्म से वतमाच कंछ तक बीते समथ को वथ और 
भृष्यु के का७ तक॑ बीते समय को आयु कहते हैं। इस बात पर ध्यान न 
डेकर लोग कमी-कभी पूछ बै०त है "आपकी आर्यु क्या हैं? इसक। पंथ। 
उत्तर दिया जाय ? यदि दूसरी भाषाओं में दोनो अर्थों के छि७ 
एक ही शणन्‍द हैं तो उत्तकी दरिद्बतत हिन्दी के सिर क्‍यों छाडी जाय ? 
अवभ्थ' भी एक ऐस। णन्द है जिसके साथ बहुत अन्याय होता है। 
अमुक काम 'अवश्य' होगा, कहने में दबाव, अनिवार्ब्ता, बेबसी का भाव 
टपकता है परन्तु सर्वत्र यह भाव उद्दिष्ट नहीं होता। यदि में किसी से 
यहू कहना चाहता हूँ कि आप थ्भूत न १२, में आऊंगा तो वहाँ अवश्य 
कहना ठोक न होगा, जब तक कि भेर। यह भी भ्रथोजच न हो कि इच्छा न 
रहते हुए भी म॒झे बरनस आना पडथा। बहुत से स्थलों १५९ अप्बे की 
जगहे नि सन्‍देह' को देनी च|हिए। आजकल बोलचा० में, कभी-कभी 
लिखने में भी, आशा! का बडा दुष््योग हो रहा है। में आथा करता 

हूँ कि जब तक में पहुँचूँगा तब तक उनकी भूृत्यु हो चुकी होगी ऐसे 
भी वाक्य देखने-सुनने मे आते हे। जिलनेंनवोलनेवाले भूल जाते है कि 
भाषा में ऐसे ही अवसरों के छिए आशा जंगे णब्द विद्यमेन हैँ। 

महादेव के शिव, स्ट्र, पभुपति, ईशान, विरूपाक्ष, अच्धचारीभ्वर यह सभी 
नाम है; जवकित को थाकम्मरी, चण्टी, साविद्ी, मीनाक्षी, आधा जैसे 
अनेक नाभो से पुकारा जा सकता है परन्पु प्रत्येक नाम *ब७ वियेष १९ 

हो दोक जेंच सकता है। कही छाछ रग को अरूण कहना ठीक होता 

है, कही <वत | कंपृ८ से दो गृण हे. उसका रग ईवेन होता है और खुले 
रहेने पर वह जल्दी उ् जाता है। संन्कृप और हिन्दी में उत्तक चाम 


( ९३ ) 


के साथ श्वेता की ही ध्वनि निकलती है, फारसी और उर्द में अचिरू 
स्थायिता की। हिन्दी में रात्रि को कपूर से उपभ| देने कं। यही भय 
जछगाया जाथभी कि घवल चन्द्रिका छा भई, उदू में इस उपभा कं अर्थ 
होग। कि रात जल्दी से बीत १६। इन बातो पर ध्यान न देने से अर्थ का 
अनर्थ हो सकता है। 
ऋषि! भी उन भन्‍्दों में है जिनके साथ आजकरू बडा अन्याय होत। 
है । ऋषयो भनद्नष्टार/ जिन छोगो के 6९ वेदों के मत अवतरित हुए 
है उनको ऋषि कहते है। हमारे जीवन मे बेदी क। जो अप्रतिम स्थान है 
उसको देखते हुए येष भनो से सम्बन्ध रखनेवाऊे इन भहापुर्षों के लिये 
एक पृथक्‌ नाम हीना कोई बुरी बात या बडी बात नहीं थी। अन्य मतो 
में भी पैग+ब२ या प्रॉफ८ शब्द इसी ५क॥९ के व्यक्तियों के छि७ छोड एिये 
गये हँ। ५९ आजेकल यह पस्तुर च७ पडा है कि नये मतो के अबतक 
ऋषि कहे जायँ। कभी-कभी राजनीतिक नेता भी ऋषि या ऋषिकलप 
कहे जाते है। यह धॉधडी है। जो लोग इने नये छोगो का आदर करते 
है. पह उनको सुभभता से दूसरी उपाधियों दे सकते है। भू, वशिप्ठ, 
अग्रिर। ऋषि थे ५९ उनकी कोई पूजा नही करता, राम ३०५ ऋषि नही 
थे १९चछु पुजते हें। अबपार जैसी पुरानी उपाधियों से क|म नही चलता तो 
भाषा अभी बच्ण्या नही हुई है, नये शब्द भढ जा सकते है। जिस अ्रक२ 
जी सीना नहीं जानता उसको दर्जी कहना असाथु अयोभ है उसी प्रकार 
जो मनदरष्टा नही है उसको ऋषि कहना असाघु प्रयोग है। 
यह थोड से उदाहरण भाव है। स्रोचने से ऐसे और बहुत से शब्द 
मिजेगे जो दुष्प्रयोभ के कारण वाक्य के कऊे१९ को विभाड देते है। 
हम देख चुके हूँ कि भाष। का प्रयोग श्रोता को प्रभावित करने के 
उहग्4 से होता हैं। श्रोत्र मे किसी भाष को जगाना प्रभावित करने 
पं। एक अकार हूँ। वही भाव'जथाये जा सकते हैं जो बीज रप से श्रोता 
के अन्त करेण में पहले से विद्यमान हो। इसलिए ऐसे शब्दों से काम लिया 
जाते। है जिनमे भम्मीर ध्वनियाँ हो, जिनके वाच्यार्थ उभयपक्ष के अनुभव 


है 


में आय हो, जिनको उभवपक्ष बोलते हो। इस कला को साम्भदायिक उप- 
देष्टा, राजनीतिक नेता, सरकारों के ७९-विभाग, ५4क।र और क वे खूब 
जानते है । यहाँ कल।' शब्द का प्रयोग भेचे कारण विशेष से किया है। जिन 
छगो का अभी उल्लेख किया गय। हैँ उनका उद्देश्य केव७ पुरानी अनुभूतियो 
को जगा, पुरानी स्मृतिबों को पुनरज्जीवित करना नही होता। स्मृति 
प्रत्यक्ष के बराबर तीन्र चही हो सकती। स्मृत सुख में वैसी मादएकता, 
सभूत दु ख में वह कसक नहीं होती जो उसमे उस समय थी जब उसकी 
अनुभूति पअत्यक्षत हुई थी। दुबंल बेदनाओं को जधाकर क्‍या होथा, केंवि 
और प्रच।रक तो वर्तमान और अचागत के लिए तैयारी करते है, श्सलिए 
नह अतीत से उतना ही काम लेनी चाहते है जितना कि उस सीढी से 
लिया जाता है जिस पर पॉँव रख कर छत पर चव्चा होता हैं। जिस 
उपाय से ऐसा किया जाता है वही छिखनं-बोलन की कछ। है। 

जब किसी मनुष्य के सामच कोई विषय आत। है तो उसके अन्त करेणे 
५९ जो प्रतिक्रिया होती है, उसके दो अग होते हैं । 9७ तो दृष्य का स्वरूप 
अकित होत॑। है, १छ उसके प्रति किसी न किसी प्रके।९ के भाव _ राग, 
द्वेघष या इनक। कोई अवान्तर भेद उत्पन्न होता है। अचुभूति या बेन 
स्वरूप और भाष व योग है, इसीलिए एक ही वरछु क। अनुभव दो 
ब्यवितियो की कभी एक-स्त। चही होता, चाहे उनकी ऐन्द्रिथ और बीछिक 
क्षमता मे कोई भेद न हो। भाषो में भेद क्यो होता है यह रीचक विपेय 
हैं पर यहाँ हम उस १९ विचार नही करते । गणित जैसे धूल! विंपयी से 
भी भाव को पुथेक्‌ नही किया जा सकता। गणितस को टेढें भ्श्वो से 
बुद्धि लड।ने और अन्त में उच्त १९ विजय पाने में बड़ा रस मिरझिता है परच्छु 
बहू यह समझता है कि भाषो से वच्छु के स्वरूप ५३ पर्दा पड जाता है। 
जो भावों की धार। में बह ९हा हो, जिसके चित्त में स्‍त्री की मदनवासतचा- 
तभी भुद्धा भरी हो, वह उसके ४रीर पर नरेत्र चलाकर उसवी देहिके 
बनावढ को चेटरी समझ सकता। अपने बरवाडों का फोडा चीचते में 
चिकित्तक का हाथ कॉँप जाता है, कडवी औपच देते नही बनती । छश्षल्िएु 


चञऊ 


कि 
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वैज्ञानिक भावों को दबाता चाहता हैं/ उसका अयर्नन्‍्थह- होता है कि 
ययासम्भव दृश्य के परमार्थिक रूप को, उस रूप को/जो ष्टा कहे अभाव' 
मे भी रहेभ।, पहित्तान और दूसरो को भी पहिचनवाये। ।+इसमे- उसको 
बंहों तक सफलत। होती हैं यह तो दाशत्तिक विषय हैँ १९ इस अरथत्त में वह 
एसी भाषा से कम लेन का उद्योग करता है जिसमे में को बहुत कम 
स्थान हो। इसीलिए वह शब्दों की जगह अको और जिह्ली को देत। है 
और अकगणित से, जिसमे ऐसी वस्चुओ का उल्लेख होता है जो मनेष्य 
को भछी या बरी रपती है, रेखाभणित और वीजगणित को, जिनमे फेब७ 
बिन्दु, अक्षर और रेखा से काम लिया जाता है, श्रेष्ठ भानता है। 
कवि और भत्ता रक भावों को जगाना चाहते है ५५ भावी को बस्पुओ 
से अलू्म नहीं किया जा सकता) राम, ढेंष, भ्रम, कोघ किसी न किसी 
वस्तु के प्रति ही उदय होते है। इसलिए हचकी जभाने के लिये जिन 
ईब्दों का अयोग किया जायगा उनसे ब।हुरी पस्छुओ का भी थोडा बहुत 
बोध होगा। कुशल बकता का, जी बोलने की करा। जानता है, अबत्व, 
यह होता है कि बरछु का, शब्द के भूछ अर्थ का, भान तनु और उसके 
गौण अर्थ का, ध्वनि का, भान उदार हो। भाव।भिव्यवित कर्अवृत्ति की 
पहली सीढी है। लाभो में देशभक्ति, त्था१ और कष्टसहन का भाषे जगे।ने 
के लिये महाराणा अता५ या शिवाजी या गुरु गोविन्द्सिह का यशोगान 
किय। जाता है। इन छोभो का इततिवृत्त इतिहास की पुस्तकों में सबिस्तर 
दिया रहुवा हैं। इनके जन्म लेने से अन्तिम साँस तोडने तक का ब्योर। 
मिलता है परच्छु इस सारे वर्णन से चित्त इन लोगी५२, इनके कामो १९, 
नफे समय की परिस्थितियों पर जम जाता है और उसकी वत्ति उस 
चिकित्सक की-सी रस शून्य हो जाती है जो अ्रयोगशाला में मर्दे को ची सता 
हूं। कवि भी शन्‍्दी से ही काम छेता है। उसकी रचना में भी इनके 
इनके साथियो और शनओ के, इचके थ&स्थलो के, नाम आते हैँ ५९ 
चित्त इन बचच्चुओ में उ७भाने नहीं पाता । परिणाम थह होत। हैं कि 
इन पर्छुओ के वाचक णब्दो की ध्वनियों खुलकर सामने आती है और 
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एक दूसरे मे मिलकर उस बलवती ध्वनि, उस तीज़ भ।व को जन्म देती 
है जिसका जगाना सारी रचना का अभीष्ठ होता हैं। पर्वत, नदी, बच, 
बायु, वर्षा का वर्णन भूगोछ की पुस्तक में भी मिलता है और काव्य की 
पुस्तके में भी, ५२च्छु दोनो श्रकार के वर्णनों में महान अन्तर होता है। 
भूगोछ की पोथी का लक्ष्य प्राकृतिक दृश्यों कं। फोटो खीचच। होता हू । 
कवि उनको अनुकूल भावों के जगाने का साधेन बचाता हैं। इस अकार 
श्रोतत को ऐसे भाषों क। अनुभव कराया जा सकता है जिनको अनुभूति 
उसको पहले न थी, इसी कला के सहारे साधारण मनु५्व जो पिष्थश्नति, 
के व्यवह। ९ में भावुक नही भरतीत होते, ऊची से ऊची ओत्मेषलि करन के 
लिए सभनद्ध बना दिये जाते है। 

इससे यह स्पष्ट है कि वाक्य का अय, बह प्रभाव जिसकं। उत्पीष्न 
उसका अभीष्ट हैं, उसके अवथवम॒त्त शब्दों के वाच्यार्थो से पृथक भी 
हो सकता है। यहाँ सिंह है” में सिह में अस्तित्वेमाव क। व्यथदेश हें 
परन्तु श्रोत्रा इस बावथ की केव७ परिस्थितियों क। परिचयक नही समकतपा | 
सिह के साथ जो व्याषात की ध्वनि लगी हुई हे वह उसको तरकील सतपः 
क२ देती हैं। &तन। ही नही, 4कता की मुद्रा या उसके काके से यह सप़कंता 
भय का रूप ग्रहण कर सकती है और वर्णन वाच््च आदेग वाच्य वर्च 
सकता है। यहाँ सिह है' इन तीन शब्दों के १५॥र्थ के पीछे वक्ता क। 
अभीष्टार्थ भागो' विद्यमान है । इस श्रकार नये अर्थ का द्योतन प्रयोषना 
के कौशल ५९ निर्भर करता है। प्रत्यक्ष बातचीत में तो काकू आदि से 
भी ववत। को सहायती मिलती है परच्छु लिखित काव्य में केव७ रपना- 
चालु्य का भरोथा होता है। वोछते तो सभी है १९नछु शब्गे की प्रत्यक्ष 
और परोक्ष शक्ति से को$ भुणी ही काम ले सकता हैं। 

श्रोता के जान की वृद्धि करके भी उसे प्रभावित किया जाता हैं। 
परन्तु मात के क्षेत्र में भापा की गक्ति इपने तक हों परिक्षीमित्त चंही 

कि वह पूर्वस्थित जोन को एक व्यक्ति से दूसरे पक पहुंचा दे। तब 
की सहायन। से भाषा हमारे यानभ०३।२ में बृद्धि करती है। मैने बहुन 
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सी नीली बस्‍पुएँ देखी है, इसलिए नील शब्द के १|चथार्थ को जानता हूँ; 
कम भी छोटे, बडे, ७छ।७, पीछे अनक देखे हैँ इसलिए इस शब्द कं। 
वाच्यार्थ भी परिचित है। जब में नील कमल! कहता हूँ तो बिना ऐसा 
फूल देखे भी उसके संम्भव गुणों से परिचित हो जए्त। हूँ । यह से(न अप्यक्षे 
सापेक्ष है, अच्यया नी७ कम७ भी गधे की सीग की भाँति अभाव कण 
वे।चर्क हो जाथग। परच्छु यदि प्रत्यक्ष का अविषय न हुआ तो नील कमल 
के भुण पही होगे जो हमारे ध्यान मे भब्द के सुनने से आ भये थे। कोई 
अपरितचित मनुष्य छोगो के सामने आता है। उसके विपय में जाँच करके 
में कहत। हैं कि यह हिच्छू है या धोबी हैं या हबभी है, तरक।छू सुचनेब।लो 
को उसके चहुत से भुणो के पत्ता चर जाता हैं। एक नया खनिज मिजता 
हैं। उसकी ५रख करके ससायनपेत्ता कहता है कि इसमें ८०% लोहा 
है। तत्का७ यह बात जीच ली जाती है कि उसका किंस-किश प्रक।९ और 
क्या-वया उपयोग किय। जा सकती है। फिसी पञ्मु के सम्बन्ध में यह सुनते 
ही कि यह जरायुण है हमको उसके ०रीर के भठन तथा जीवतचर्थ्या आदि 
के सम्बन्ध मे कई बाते शांत हो जाती हैे। इस प्रकार भाषा हमारे सक्तित 
ज्ञानमण्डार में नथ। ज।न जोडती है। भाषा वं। आवार श्रोत्ती बनता बैग 
पुराना अनुभेष, पुराना जान होता है, अच्यया बह भाषा न होकर 
निरुहेश्य स्व॒रो का समूहम।त्र होती १रच्तु उसके द्वारा चया ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है, 3समे भी कोई सन्देह चही हैं। यदि भाषा का साधु प्रयोग 
हुआ है तो हमको यह पक्का विश्वास २हुत। है कि थह ज्ञान प्रत्यक्ष की 
कसौटी १९ ठीक उत्तरेग।, अर्थात्‌ सत्य होगा। 

किसी ने केहा हैं कि भाषा विचारो को छिपाने का सावन है। कुछ 
दूर तेक यह बात भी ठीक है। जिस जेवर थोडा-सा कह कर बहुत से 
अर्थ क। बोध कराया जा सकता है. थुन्दरत। मरजाद भवानी! कहू कर 
पुछसीदास जी ने कल्पना की ७म्बी से >भ्वी दौड के लिए मैदान लोक 
दिया है. उसी अफ।९ बहुत से शनन्‍्दो को इस भाँति बहाय। ज। सका है 
कि उनमे से ७५ बूँद भी अथ न चिकऊे। राजदुतों, पत्रके।रो, राजनीतिक 
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भंताओ, उत्त सब ऐसे लोगो को जिनको समय-समय पर अनिषाय्यत्व। 
बोलच। पडता है, चाहे इच्छा हो चाहे न हो, इस प्रकार बोलने क। 
अभ्यास पड जाता हैं। जो पुस्तक रुपया कमान के लिय॑ लिखी जाती हैं 
उसकी भी यही दशा होती है। विश्वविद्यालयों के छात्रों को कभी-कभी 
ऐसे अध्यापको से पाला पडता है जिनको जिद्धा पडी के पुर्जे की भाँति 
बराबर चलती रहनी है परच्चु उनके घट भर के बोलने का निषोड कुछ 
नही के 4९।ब९ होता है। 

यह दार्शनिक निबन्ध नहीं है, इसलि७ शब्द, वावथ, शब्पार्ये और 
नावयार्थ के सम्बन्ध में सविस्तर विवेचना करने की यहाँ आवर्यकपत। 
नही है, १९च्चु इपना सकेत कर देना अनुचित न होगा कि यह सारे अंश्न 
बहुत ही जटिल है। मनुष्य का वाच्यार्य क्‍या है? इस प्रश्न कं। उत्तर 
रेने के छिए एक बडी पोथी लिखनी होगी, फिर भी उसमे उन सब बापी 
का समावेश स्थात्‌ न हो पावेगे। जिनक। ज्ञान प्राणिशास्व, सनोविशान, 
घम्मेशास्त, पर्शन, आच।रणास्त और समाजशास्व जैसी विद्याओ से प्राप्त 
होता है। में मनुष्य हूँ, आप मनुष्य है, गोविन्द भनुष्य हैं, हिटए मर्ु०्य 
है, पर हम सब में कोई भी मनुष्य शब्द वंग शुरू वाच्यार्थ नही है, सब 
बाच्य।र्थ के पथक उदाहरणमात्र है। यही बात सब जातिवाचक गांधी के 
लिये लागू है। द्रव्यवाचक नाभो की भी 5%छ एंसी ही पथ हैं। मेरी 
लडकी का नाम मौचाक्षी था। जब जन्म हुआ तब भी मीनाक्षी भी. 
घुटनो चलती थी तब भी मीचाक्षी थी, €कूछ ज ती थी पव भी मीचाक्षी 
थी, इहयाना समाप्त करते सभय भी मीचाक्षी थी। प्रतिक्षण वे चदरुता 
२हा, शरीर के अवथव बदलते रहे, बुद्धि बदणती रही, स्थाच वदछ्पी 
रह, नेप्टा बदरती रही। जी मीनाक्षी एक बा९ थी, वह दूक्षरी 4९ चद्दी 
रही। इस शब्द का सबन्‍्चा चाच्यार्य तो इन सब मीनाक्षियों क। थोग 
गैमा | यो जब में मीनाक्षी' कहेता हूँ तो जो मूत्ति मेरे चिंच्र में उदय 
हीती है वह एस चाम के वाच्यार्थ कं। एक अशमान हैं 

सच्चे पृष्य जाय तो भत्येक भब्द एक प्रके।९ से जातिदुत्क, दीर्शनिके 
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परिभाषा में, सामान्य है। में कहत। हैं घोड।', आ५ भी कहते 
साधारण व्यवहार में यह कहा जायभा कि हम दोनो एक ही शब्द क्ष 
उन्यारण कर रहे है १५५ एस। तो चही है। उच्चारण के समय में भेद है, 
उच्चारण करनेवाले मुँह भिन्न है, उच्चरित €१९ भिन्न हे। अत दोनो १९ 
एक नही है। मेरे ही भृंह से दो ब।९ निकला हुआ 'घोडा' शब्द एक नही 
हो सकता। इंच सब स्वरो में साम्य का होना निविवाद है पर यह साम्य 
उसी ५क॥।९ +॥ है जैस। कि दो उन प्राणियों मे होता है जिचकों हम इस 
साम्य के कारण घोड़ा कहते है । इसक। तात्पर्य यह है कि घोडा भण्ष भी 
जाति या सामाच्य का बोध कराता है। बार-बार एक ही 'घोड।' शब्द 
बोला जाता हैं कहने का अर्थ इतना ही हैं कि बार-बार उस्त जाति का रवर 
किया जाता है जिसको घोडा कहते हे । अप्यक बार का उन्चरित रूवरे 
उस सामान्य का उद्हरणमान है। 

दूसर। भह्व का अश्त यह है कि शब्द और अथें का सम्बन्ध नित्य 
हैं या अनित्य। नित्यता की ५९ख अच्बय व्यतिरेक के आध।र९ ५९ हो 
सकती हैं। यदि किसी शब्द विशेष के उ-वरण से अर्थ-विशेष कंग भान 
स्वत हो जाय और उच्चारण के अभाव में न हो तो भानता होगा कि 
उस शेब्ध पंग उस अर्थ के साय तित्ष सम्बन्ध है। यदि बहू स+बच्च 
नहीं मिलता तो फिर सम्वच्चे अनित्व और व्यवष्ारभूछक हगा अर्थात्‌ 
लोगो में यह १र₹म्परा। किसी ५क॥९ ७ पडी होगी कि इस वस्चु को इस 
नाम से पुक्धर। जाथ। एक मत थह भी हैँ कि यद्यपि सावेरण शब्दों वन 
अर्थो के साथ निःय सम्बन्ध नही है तथापि शन्रों के अवयवभूत भूछ स्वरो 
बं। अर्थ विशेषों के साथ निएय सम्बन्ध है । थहू अर्थ भी <«छ अर्थ नही 
अत्युत सूक्ष्म अथे हैं जो वासना और भाषत्ा के रूप में हमारे जीवन 
च्यापार को चलाते है। इसी लिए सगीत का, जिसमे भूल स्वरो से ही 
चंगम लिया जाता है, प्रभाव ऐसे भत्तष्यो पर भी पडता है जो भायक की 
भाषा को नही जाचते। पशु पक्षी तक रुपरो के प्रयोग से प्रभावित किये 
जा सकते है। 
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हमन ऊपर देखा है कि वणनान्भक वाक्य में आल्यात के द्वारा नाम 
के विषय में क.छ न्ययदेश होता हैं। व्ययदेश पर विचार करे के पहले 
नावयथे के स्वरूप ५९ एक दृष्टि डालनी चाहिए । वावथ शब्दी का समूह 
है ५९ यह सभूहे उस जाति का हैँ जिस जाति के ्षभूह प्राणि जभत्‌ में 
पाये जाते हैे। भौतिक जगत में अवयवों अपने अबयवो के योग के बर।ब 
होता हूँ। परच्छचु सजीव जगत्‌ मे अवयवी अवयवबो के योग से बडा होता 
है। सजीव ही नहीं, अजीव जगत्‌ में भी इस वात के उदाहरण मिलते 
हे। नदी जरूविन्दुओ का योगमात्र नही है । उसमे तरभ, प्रवाह, आह्वा- 
कत्ता, भयोद्ीपकता आदि जो गण हे वह विच्दुओ में अशत_भी नही 
भिलते। मनुष्य हड्डी, भास, चमडा, मब्तिष्क आदि का योगमार्च नहीं 
हैं। इसी प्रकार वावय भी शब्दों क। योगसाव नही है। उसपंत अपना 
व्यक्तित्व हत। है जो शूद्रात्म। की भाँति उत्तके शब्दों में अनुस्यूत रहुत। 
है। कुत्ता चूह। खा गया' और हा कुंता खा गया इन दोनों में वही 
चार जब्द आये हैँ । भौतिक दृष्टया इनमे कोई भेद नहीं हैं ५९ हमवी 
तरकाल येह प्रीति होती है कि दोनो बाबथ एक नही है। दोनो का न्‍थव्तित्व, 
अर्थयोजक सूचर अछ|] अल? हैं। १र₹च्छु 0-दो के भिन्न होने ५९ भी एक- 
नावयत। हो सकती हैं। कुत्ता चृंद्ठा खा भय, कुत्ता चूहे को खा गया, 
चहा कुत्त से खाया गया, मूण्क नुकक्‍्बूरेण सक्षित' यह बस्तुत 
विभिन्न रपो में एक ही वाषय है, क्थोंकि वान्थ।र्थ एक ही है। 

अब व्ययदश को लीजिये। मेने पहिले कहा है कि वाक्य में आस्यात 
के द्वारा नाम के सम्बन्ध मे कोई नई बात, ऐसी बात जो श्रोतत को 
ज्ञात नही थी, बततलऊा।ई जाती है। अभु्क तिथि को दिन में १॥ बजे 
मीनाक्षी की मृत्य 85' देखने में सीधा-सा वाक्य है। इसक। अर्थ ₹५५० 
भपीत होता है । में वह नहीं कहता कि अर्थ स्पष्ट नही हैं परच्छे इसक। 
बिस्लेषण करने से इसकी जटिलत। का कुछ पता चछूत। है। काल की छूक 
अविज्छिन्न धारा जगत की रचना के आरम्भ से ही चली आ रही हैं। 
उस घार। में अमुर्क तिथि को दिन में शत बजे एक बिन्दु है। ६९ विन्‍्दु 
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पर कई घटनाएँ हुई परच्छु यहाँ हम उत्तमे से केचल एक पर ध्योन ऐेते 
है। यह है मीनाक्षी की मृत्य। करोडो जोव मर चुके, म९ रहे है और 
मरंगे। सब प्राणियों की जीवन-१९। कही ने कही कंठती हूँ । केट्न के 
सब ढग एक से नही होते पर उनमे कुछ न बुछ सादुश्य होता हैं, अत 
उन सबको मत्य दब्द का वाच्य मान लेपे हैं। यो कह सकते हैं कि भृत्य 
प्रा, मत, व्यक्तियों की एक रूम्बी माला हैं जिसमें बराबर चये दाच 
पृहते रहते है। इसी श्रक।र एक भाणा या रेखा उप मूर्तियों की है जो 
सब मिछक मीनाक्षी ४०५ वंग वाच्यार्थ हैं। यह तीन रेखाएँ एक जगह 
मिलती है, एक दूसरे को काटती हैँ। तीन रेखामो से भेरा ताएपथ्व वए७ 
रेखा, मत-प्राणि रेखा और मीनाक्षी रेखा से हैं। इसी तरात को हम अभ्ुक 
समय पर मीनाक्षी क। मरना कहते है। उस क्षेण पर मीचाक्षी कब्८ के 
नाच्थार्य की अगभूत एक मूर्ति विशेष भृत प्राणी शब्द के वाच्चार्थ के 
अन्तगंत हो भ$३। 
अर्थ के इस प्रक।९ के स्पप्टीकरण में हम कई बातो वे भाव 
यहाँ उच पर विचार न करके भी उत्तकी ओर ल्ठे,। करचा 45 
के की लीजिए। काल क्या हैं ?ै उसको को पारनाए 
नह हमे।र। बौद्धिक विषभर है या दिकऋ को ही एवं छिस्+ 
छोडिये, काछ की नाप फंसे हो ? पृथ्वी दृर्ब्य नी ५४००, अन्न 
क्रृथ्ये +वय चल है, अत पृथ्वी जिस >्वाव पल धुल व + झूलारे है बद्य 
फिर कमी छोौटक नहीं आती । जब कोई 4५० कह बन है ८: 
अचपाह्‌ कंसे नाये ? जभत्‌ का आदि ईएे हृुअ..० दाएन शानताई 
पहुंच कहने से द्दी पेहे बाप चिक की है चलिलटन मी कप तक एप ७४) +>दभ ० 
पीछे का व्यवहू(९ काले में हरि हो >«- हूँ 
हो ? और नीचे के ++ बच 
है। पुथियी के ५६० ही ५4 नो 
अंबहे एक भाव दिन 
चंब स्थान दा विदेश द ह्ो “६ ०> --. 
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पूंसरी बात हम यह भान लेते हे कि जिन भाभो के विषय मे कुछ 
न्यवदेश होता है उनके वाच्यायों कं। अस्तित्व है और व्यथदिष्ट की भी 
सपा है। यह कमर नीछा है कहते समय यह भाच लिया जात। है कि 
कम७ भी हैं और नील वर्ण भी है। १९ इस बात कं क्या अमाण है ? 
कंभ७ की अभुक आक्ृति होती है, अभुक भन्‍्ध होती है, ऐसी कोमणछता 
होती है, यह तो हम बोलते है परच्चु बस्पुत कोमलरुत।, भन्‍्च, आकेगर 
और रग यह सब वह विक॥₹ है जो इन्द्रियो के ९ हमारे चित्त में 
उप्पन होते हैे। अन्यमन्स्क था निकजेच्धिय के लिए इसमे से किसी भी 
विक।९ वंग लोप हो सकता है। नील वर्ण” भी ऐसा ही विकार है। अतः 
न्ययदेश्ष और व्ययदिप्ट, कभ७ और नीछ वर्ण दोचो हमारी बद्धि में 
है। व्यवदेश एक विकार में दूसरे विक।र कग हो रहा है। तक से हमको 
एस प्रतीत होत। है कि भिन्न प्रक।९ के विकारो के उत्पन्न होने के छिए 
विभिन्न करण होने चाहिये और यह कारण कही न कही अच्त करण 
के बाहर होने चाहिये, अच्यया कई अच्च करणों मे युभपत्‌ एक ही कार 
के विवर न' उत्पन्न होते। इस तक में तथ्य भछे ही हो १५९ इससे किसी 
बाह्य-्जगत में कुछ का अस्तित्व या कुछ पदार्थों का अतिरुष अनुभिर्त 
हो सकता है, कमर्छ के फूल और नीले रग का अस्तिए्व सिंद भगही हो 
सकता । 4थह भी विचारणीय है कि यह अनुभव करनंवाला “में” क्या है । 

इंच कठिनाध्यो को जान दीजिये। इतना ही रमरण रखिये कि 
यदि कार और वाह्यजगत के प्रतीयभान रूपो के संम्बन्धे में सन्पेह के 
७७ स्थल है तो फिर हमारे सारे अनुभव और उनन्‍्तका वर्णन, शब्द, 
वाक्य, भाषा, अर्थ यह सभी दाके।स्य७ में पड़ जोते है। 

हम कहते है कि अमुक वाक्य सत्य है, अभृक भूठा हैं। कुत्ता चूहा 
खा गया है! सत्व हो सकता हैं, चूहा कुर्ता खा गया! सत्य नही हो 
सकता | यहां सत्य-असत्य क। अर्थ बथा है और कसौटी क्‍या है ? सूवय 
अपने से कोई नाकथ स॑ंच-मभूठ का परिचय नही देता । चूहा कुत्ते को 
बा बेवा' सुनने में नुर। नही छूगता, छिंखने में क०८ नहीं देता। अकेले 
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वाक्य को ऊेकर सच-भूठ का निर्णय करना कभी-कभी कंस कंण्नि हो 
कत। है इसको दिखलानें के छिए एक उदाहरण दिया जाता है जिसे 
भछे की प्रहेछिका कहते है। वह कुछ इस प्रकार से हैँ। एक भनुप्य 
कहंत। हैं. में इस समय भूंठ बोल रह हूँ। उसे समय उसके भुंह से 
यह एक ही वावयथ निकछा था। अब यदि यह वावंध भूठ हैं त्तो उस भ्तृष्य 
ने ठीक कह अर्थात्‌ वह सच बोछ। और यदि वाक्य सच है तो वह भूछ 
बो७छ।। इसके यो कह सकते है कि यदि वह २०७ हैं तो ४०५। है और 
यदि ७-१4 है तो भूठछा है। अरुतु, बाष५ के सच-भू० की +रुख बाहर 
से करनी होभी। 
पहिछे तो यह देखना होथा कि हम वाक्य में सानभौम सत्यता 
आरोपित करते है या एकदेशीय। यह *प०्८ होच। च।हिए कि हम क्या 
कहना चाहते है, सब कुत्ते सब चूहो को ख्ग गये, क्षन कुत्ते एक चूड़े को 
खा गये, एक 59;घ सब चहो को खा गया या ७क कुत्ता एक चढ़े को खो 
गंथा | हमारे उद्दश्य के निश्चित होने १९ ही स्च-भूठ की जाँच आरभ्भ 
हो सकती है। जॉच के कई उपाय है जिनको मस्यत परिभाषाभृूछक 
तंक॑मृछक और ऐतिह्य कह सकते हैं। यहाँ पर हम उन वाक्यों पर विचार 
नही कर रहे है जिनमे हमारे निजी ऐन्द्रिय या बौद्धिक अनुभतियों या 
विनध रो का वर्णन रहता हैं। उनको संत्यत॥ कं तो हमको अपरोक्ष जांच 
होत॥ है। यह छब्की अण्ड में से तीक्षरे सब्ताह मे निकली भू है, 
क्योकि मनुण्य णेब्द वी परिभाषा के अनुसार भ्रत्यक मानवन-्सच्ताच 
जराथुज ही होगी, अण्डज नही। यहाँ अलत्यत। निर्धारित करने के लिए 
परिभापा ही पर्थ्याप्त हैं, और कोई ५२ख करना अनावश्यक है। कुछ 
बावयों की सत्यता-असत्यता तक अर्थात्‌ अनुभात के ब७ ५२ निर्धारित की 
जा सकती है। (दूरस्थ पह।ड पर धुओँ देखकर अग्नि की सत्ता का अनुमान 
किया जाता है। सारे गणितशास्व के भच्पष्यों की सत्यता तर्कमूलक हैं। 
वंथोकि क है, इसलिए सर है, वयोकि क नही है, इसलिए ग नही है, गणित 
में सत्य की यही कसौटी है। वु.छ बातो को स्वर्त सिद्ध मान जिया भय 
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है, जैसे यदि दो चीजे किसी तीसरी चीज के बराबर हो तो वह एक 
दूसरे के बराबर होगी। 'बस' इन थोडे से सवत सिछ संद्धान्ती के आधार 
पर सार। तेक॑ खडा होता है। कक के द्वारा यह सि& हुआ है कि प्रत्येक 
त्रिभ्ुज के तीनो कोणो का योग दो समकोणों के बर।ब होता हैं । किसी 
त्रिभुज को देखते ही हम मान लेते है कि इसके कोणो का योग दो सम- 
कोण है। एक ब।९ भूछ सिद्धान्तों को मान लेने पर बहुत-सी बातों 
की सत्यता-असत्यत। तर्क से जानी जी सकती हैं। जो बात उत्त मूल 
सिछ्ान्तो से निप्पल होती है बह सत्य है, जो चहीं निकेल्ती बह 
असत्य है । वि 

अनुभव मृ>क परछ को ऐतिह्य कहते हैं। इसक। आधार है इतित्।स, _ 
छटनाकम। राम ने रावण को मे।र।, जायेसी ने पद्मावत लिखा इत 
नाव्थोीं की सत्यता इसमे हैं कि यह घटनाएँ घटी थी । किसी त॒क॑ से यह 
बात नहीं निकालो जा सकती कि गावी जी के पिता का नाम कंम्म॑चन्द 
था। ऐतिह्ाय परीक्षा कुछ तो हम सवय करते है, कुछ आप्त पुरुषो की 
बात को मान लेते है। सायण को वेदभाष्य लिखते मेने नही देखा ५९च्छु 
ऐसे लोग जो देख सकते थे और जहाँ तक में जानता हूँ भिथ्थ।वादी न 
थे ऐसा लिख गये है, इसलिए में इसे शत्व भान लेता हूँ। बहुधा हम ऐसी 
बातो में भी आप्त चाक्‍्य को ऐतिह्य प्रमाण भान लेते हे जहाँ सुवय परीक्षा 
केरन। चुकर है। कितने लोगो ने १९०८७८- १५३ को गिनकर देखा 
है? अपने मुँह के बत्तीस दाँतो को किपने लोगो ने गिन। हैँ? जिन 
नावयों में सावभौम रूप का व्ययदे॥ होता है अर्थात्‌ जिनमे सब के 
विषय में चुछ कहा जाता है उनकी अशत्यता तो ऐतिह्य से सिद्ध हो 
सकती हैं पर सत्यता केवल तर्क से पुण्ट हो सकती है । 'क्ष॥ त्रिभजो के 
कोण दो सभमकोणो के बराबर होते हे” में सावंभौम न्ययदेग है। 
यदि हमको एक भी ऐंस। त्रिभुज सिल जाथ जिसके कोणों का योग दो 
समकाणों से कम या अधिक हो तो वाक्य को असत्यता सिंछ हों जायभोी 
१र-पु अनुभन उसकी सत्वता सिद्ध नही केद सकता। अनुभव के बछ १२ 
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इ्सेको सरयता की परख तय हो जब हम एक ओर तो विश्व के सब 
तरिभुजो के कोणो के योगो की परीक्षा क९, दूसरी ओर विश्व भर की 
उन समस्त सभुज आकइतियो को, जिनके कोणो को थोभ दो सथकोणों 
से कम या अधिक होत। हो, ७क२ देखे कि उनभ से कोई त्रिभुज तो नही 
हैं। यह काम हमारी शक्ति के बाहर है । 


किसी किसी व की सत्यत। की प्रतीति हुमकी एक विशेष प्रक(रु 
के अनुभव द्वारा होती है। इसे प्रातिम कहने हे। इसकी सबसे बडी 
विशेषता यह है कि यह सदा स्वत रहता है, दूसरे किसी को इसका 
भोकता नहीं बचाथा जा सकता। किसी मनुष्य को देखते ही चित्त में 
एक ऐसी भावत्ता उठती है जिसको हम इन थब्दों से व्यक्त कर सकते 
है 'थह मनुष्य बडा दुष्ट है'। उस सम4 तक हमको उसके किसी छुप्कर्म्स 
बंध पता ने हो पर हमारे लिए यह वाक्य सत्य है। घटनाथे पीछे से 
इस सत्यता का समर्थन कर दे ५९ हमको तो प्रातिभ अनुभव से ही 
पहली सूचना भिददी थी। प्रयोक्‍त्ता के लिए सत्य होते हुए भी ऐसे 
नाषथ श्रोतत के लिए असत्य हो सकते हे । 


बहू शास्त-पर्चा, जिसेको ओर यहाँ थोडा-सा सकेतमाल कर दिय। 
गय। हैँ, फिसी-किसी को रूखा और अनावश्यक प्रतोत हो सकता है । 
वस्तुत यह बात नहीं है। जिस उपकरण से काम ७4। जाता है उसके 
सम्बन्ध में जितनी ही जानकारी होगी उतना ही उसका उपयोग अच्छा 
होग।। कुशल च।छक अपनी मो८९ के प७-पुर्जो वी बनावठ को भी 
समभते है। प्रत्येक नक्‍्य पर रुकने की जुरूरत नही है १९न्तु जो स्टोग 
भाषा जैसे सूक्ष्म यत्र से काम छेना चाहते हैं, उनको न।हिए कि इस 
प्रस्त के भी अध्ययन करे कि जब्द, भावय, और अर्थ में वया सम्बन्ध है, 
किसी वाक्य की सत्यता या मिव्यार्वष की जॉच किच कंसौटियों १२ हो 
सेकफ़ी हैं, सत्य किसे कहते हे, उस जगत्‌ का रवरूप वया है जिसके अग 
ओता वक्ता दोनो है तथा उस जगत मे चक्‍ता क। स्थान क्‍या है । भूख 
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और पण्डित सभी बोलते हैँ ५रच्चु भाषा के भीतर वि +। रहृस्य 
छिपा है। 
यह एक रोचक प्रएन है कि नजात्मक वावंथो की, उन वाषयों की 
जिनके व्ययदेश में 'नहीं होता है, सत्यत। कैसे ५९खी ज।ती हैं। यदि कोई 
कहे कि थहू कपड। छाल है तो इस वाक्य की तो ऐतिह्य परीक्षा हो 
सकती है परन्तु यह कंपडा ०७ नहीं है! मे हम क्‍या करते है। 'ला७ 
नही' हरे-पी७े की भांति कोई स्वतत्न सा रखता है या छाल का अभाव 
मात्र हैं? किसी वस्छु को देखकर हमारे अनुभव का स्वरूप कसा होत। 
है--'५ह पीछी है', थह हरी है', यह *वेत हैं, इत्यादि या (बहू छाऊ नही 
हैं' यह छझा७ चही है, यह लाल नही है! ? यदि 'लाछ नहीं स्पतच्छ 
रूप से अनुभवभत नही है तो उसका कपडे में व्ययदेश कैसे होत। है और 
जिस वाक्य मे वहू आंता है उसको सत्यता कैसे जाँची जाती है? 
ऐसे भी वाक्य होते है जिनके लिये सत्यन्असत्य का भ्रथ्न ही नही 
उठता, वंधोकि उत्तमे बेच्चुत कोई व्ययदेश भहीं होता। जानकर या 
बेजाने, लिखने-बोलने मे ऐसे १|बथ बहुत आते है। कोई कहता है बह 
जगतू मुभमरीचिक। या आदन्तहीन रौजतरस अचान नाटक है। भ्ुनते 
में वाक्य अच्छा रुपता है परन्तु है इसमे केव७ शब्दे।डग्नर। यदि जगत 
को मृगमरीजिका कह जाता तो एक बात थी, उसे आधच्पहीन रोड रस 
प्रधान नाटक कहा जाता तो भी एक बात होती। दोनो अ१€4।ओ मे 
हम किसी न किसी प्रकार कंथन की सत्यता को परीक्षा करते १५ इस 
था ने सब विग।ड दिया। वस्पुत, इस वावय में जगत्‌ के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा भया हैं, या! के द्वार। वबकंत। की मानस हिविचा, 
अस्थि रता, अनंवधन्‍्तत। नि सन्देह व्यक्त हो रही है । 
हम कह आये है कि बहुत से वाववों की सत्यता तर्क के हाथ निर्णीत 
होती है ५ रन्छु दावे के मल में जो सिद्धान्त होते है उनको सत्यता पंग कोई 
प्रुष्ट आब१।९ बताना कठिन है। इसका वया अमाण हैं कि यदि दो चीज 
किसी तीसरी चीझ के बर।ब९ हो तो बह एक दूसरे के अरा4९ होगी ? 
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किसने सारे विश्व में इसकी परीक्षा को है? पर यदि यह सावभौम नहीं 
है तो फिर दूसरे बावयो के लिए कसौटी नहीं हो सफता। इसलिए >छेखक 
और बनता को चाहिए कि यथासम्भव ऐसे वाजयों के। अथोग न करे जो 
फेबल उसको स्वर्त सि७ प्रतीत होते हो, क्योकि यदि बहे दूखरो को भी 
स्वते सिर अतीत न हुए तो फिर वह और उनके आधार ५९ खडे दूसरे 
बावथ असरत्य भ्रतीत होगे । 

कुछ बाक्यों की सत्यत। वल्कसार्पक्ष्य होती है । वह सब वाक्य जिनमे 
अब, वह, यहाँ जैसे आत्मसापेक्ष शब्द आते हे इसी वर्ग के होते है । एक 
का अब दूसरे का तब है, एक का यह दूसरे का बह है, एक का यहाँ दूसरे 
का वहाँ है। यही गति ऊपर, नीचे, दहिने, बाये, आगे, पीछे की हैं| 
इनका प्रयोग करते समये यह ध्यान रखना चाहिए कि पढने या सुनचे- 
बाले के लिये इनके द्वारा बने वाक्यों का अर्थ सत्य नहीं हो सकता।। इन 
शब्दों से काम लेना ही पडता है ५५ काम लेने क। ढंग ऐसा होना चाहिए 
कि उससे इनको एकदेशीयत। छिप न जाय। 

सन बात तो यह है कि ऐसा बावध बोलना या एिखना बहुत कठिन 
है जिसकी सत्यता सार्वभौस, निनिवाद और निरपेक्ष हों। हम सा 
तीन” का भ्रहण बुद्धि से कर सकते है. वह तीन और '॥९ का मध्य- 
विन्‍्कु हैं। इसी प्र+।९ तोला' भी बुद्धि ग्राह्म है १९ जब हभ किसी सोने 
के दुकईे के विषय में यह कहते है कि 'इसका तौल ३॥ तोल। हैं तो 4ह 
वाक्य पूर्णतया सत्य चही हैं। आज तक ऐसा कोई तराजू चही बना जो 
ठीक ३॥ तोलछा बता सेके। जितने ही अच्छ तराजू से हमने काम 
लिया होगा उत्तना ही हमारा वाक्य सत्य के समीप पहुँचेभा परच्छु सोने 
के टुकड पं। तोल ठीक ३५ तोला न होकर ३४ और ३ ६ के बीच में कही 
हीग। । गोल के परिधि को हम समभने है ओर व्यासार्ध को भी सभभते 
है। यह भी समभते हे कि व्यासार्ध और परिधि की ७+ब।ई में कोई 
निश्चित सभ्वन्ध है ५९ इस सम्बन्ध की सूचन। जिस किसी अक से दी 
जे।य चह पूृणतया सत्य न हीभा। इस एक चीज को समय समय १९ 
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३ १६२२७ - अनन्‍त,. में श्२८५ .... अनन्त और 
३ १४१५९ अनन्त से प्रकट किय। १य। हैं। इच्द्रिय और यत्र 


की थवित और अधिक बढने से इभी कोटि की कोई और सस्य। दी ज। 
सफेगी १९ वह भी इदमित्थ३व रूप से ठीक न होगी। 
हमने ऊपर इस बात १२.१९ १॥९ जोर दिया हैं कि भाषा साव॑- 
जंनिक सम्पत्ति है और उसका अथ सावंजनिक अनुभव का विषय होता 
हैं १९न्‍तु नये श०६ और पुराने शब्दो के नये प्रयोग को नई कृति भी कह 
सकते हे। वह व्यक्ति विशेब को ओर से सम।ज को देच होता है। इस 
कृति की आवश्यकत। इसीलिए ५४ती हैँ कि उस ब्यक्ति को कोई ऐसी 
अनुभूति होती हैँ जिसको व्यजच। किसी विद्यभान शब्द से नही होती। 
अवुभृति भानस-श्षेत्र में भी हो सकती है और इन्द्रियथभोचर जभत्‌ में भी। 
दोनो ही अवस्याओं में वह अनुभृति इस द्रप्ट्रसश्यात्मक विश्व पंत अंग 
होगी। पूर्ण ज्ञान तो तब ही हो सकता है जब द्रष्टा को समस्त दृश्य पं 
अपरोक्ष ज्ञान हो, जब, दूसरे शब्दो में, द्रष्ट/ और दृश्य का भेद ही मिट 
जाय। ज्ञान की उस सर्वोच्च भूमिका तक पहुँचने के पहिले जो भी शांत 
होगा वह अपूर्ण होगा, हम सत्य का जो भो स्वरूप स्थिर करेंगे वह 
सदोण होगा। जितना ही हमको द्रष्ड। के स्वरूप और उसके ०५५९ का, 
दुश्य के स्वरूप और उसके विस्तार का, तथा द्रण्टा और दृद्य की बिंया- 
प्रतिनिया की बोब होता है उतना ही हमारे ज्ञान की _कभी पूरी होती 
है। प्रत्येक नई अनुभूति हमको पूर्ण सत्य के कुछ निक८ ले चलती है। 
कवि, वैज्ञानिक, यौगो, दार्शनिक सभी पूयक्‌ भार्थों से उसी छब्य की ओर 
बढ रहे हे। इस हलम्जी यात्रा में प्रत्येक नया अब्दव्यूह, जो किसी वास्त- 
विक नई अनभति के द्योत्तन के लिए रचा जाता है, प्रगति का सूचेक हीता ., 
है। वह सडक के किनारे छगे उस पत्थर के समान होता हैं जो यह 
बनखाता है कि बरोही कितनी दर चल चेका है। परूछु उसम पत्थर 
से एक विपमता होती है। पत्वर केवछ चले मार्ग वी नाप बताता है 
शब्द नये सार्थय का आदिनिन्चु चन जाता है। विचा* की बारा के आय 
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बढने से नये शब्दों क। निर्माण होता हैं ५९चछु अत्येक ऐसे शब्द से एक 
नई विचार-घारा फूट पडती है। एक विचार दूसरे विचारी से <कराता 
है, दोनो मिलते है, एक से दूसरे ५९ प्रकाश पडता है, इस प्रक।९ अर्थ में 
विशदत।, गम्भी २त।, विश्वतों भुखता जाती जाती है। उधर भब्द भी 
प्रतिदिन गौण अर्थों को अपनी परिधि में छेता जाता है। ज्यो- 
ज्यों उसकी ध्वनि ०५५७ होती जाती है त्यो-त्यो उसको प्रभावक थरतरित 
बढती जाती हैं। श०८ और अथे की यहू समानन्तर वृद्धि मतृप्य के 
उस शान की ओर सकेत करती हैं जिसमें शात। और ज॑4 में भेद चही 
रह जाता, उस सत्य कीओर बढाती है जिसमे वाच्य वाचक एक हो 
जाते है । 

५९0 नये अर के लिए नये शब्द का निर्माण करना सुकर नही 
होत। | या तो किसी पुराने शब्द से ही काम लिया जाता हैया कुछ 
पुराने शब्दों को मिछाकर नया शब्द बनाथ। जाता हैं या किसी पुराने 
धाएु से व्करण के नियभो के अनुस।र नया शब्द बचाया जाता है। कुछ 
भी किया जाय, चया शब्द पृर्णर्पेण नया नहीं हो ५०॥, १ह जन्म से ही 
५ुर।न अर्थ को ध्वनि रुप मे ओडई आत। है। आज से सही व पहले 
सास को प्राण कहते थे। पीछे च७कर एक नई अनुभूति के छिए गभब्द की 
खोज हुई। हमारे सारे भरीर मे नाडियो क। ज।७ विदा हुआ है । इनके 
ही ह।९। हमको बाहरी विषयों क। जान होता है ओर हम बाहरी बस्चुओ 
५२९ कोई क्रिया करने के लिये अपनी कम्मन्द्रियो को प्रवृत्त कर सकते 
है । जब तक यह नाडियोँ अस्फुरित होती रहती हैं त4 तक चिएर चंचऊ 
रहता है। इनमे जो शरवित दौडती २हुती है यदि वह इनमे से खीच ली 
जाथ तो यह स्पन्ध हो ज।बंगी और चित्त भी बहुत कुछ शान्त हो जा4१। | 
इसी उद्देश्य से योगी अभ्यास करता है। नाडियो में दौडनंवाली गक्ति के 
लिए चाम की आवश्यकता थी, किसी अभाभी घंडी में उसे प्राण” कह 
दिया भथ।। तब से आज तक आण कं॥ पिण्ड न छूटा । योग के आचार्थ्य 
कुछ भी कह परच्छु साभाच्यत यही समभा जाता है कि प्राण क। अर्थ 
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सास है और उसके ७िए भद्तू, रवास, वायू; पवन, भातरिरंवा जैसे नाम 
नराबर णिख-बोले जाते हैे। एक स्थान से दूसरी जगह जाने को चिलूना' 
कहते है। हम।र। चलता सकलपधृर्वक होता है । अत इस शब्द से सेकत्प- 
पू्वकता की ध्वनि निकलती है। अब यदि हम बिजली का चलना, रे७ 
बंध चलुचा आदि प्रयोग करते हे तो सावारणत यही भावन। अन्यक्तसू्प 
से रहती है कि इनके भीतर भी किसी क। सकलप कं कर रहा है। 
हम जब कोई काम करते हे तो ऐसा अनुभव होत। है कि पहले चित में 
सद्धुल्प उठत। है फिर पेशियो में शक्ति क। सचार होता है। किसी 
वस्छु को ऊपर उठाने या गिरन से रोकने में, पास खीचप या ६९ हटाने 
में, वस्तु की ओर जाने या बस्पु की ओर से हटने से, दूरस्थ न्य क्ति 
को बुछाने में, शरीर के किक्षी न किक्षी अवथब में शक्ति दौडती है । जब 
विद्यान ने ताप, विद्युत, रसायन, प्रकाश जे दृग्विषयों क। अध्ययन किया 
तो उसको एक ऐसे पदार्थ का परिचय मिछ। जो प्रस्यान भेद से अनेक 
रूपो मे परिणत होता ९हता है और किश्ली न किसी रूप में प्राय सभी 
भौतिक घटनाओ में विद्यमान रहता है। दुर्भाग्य से उसे 'शक्ति' का चाभ 
दिय। गया। ऐसा चाम देने का कारण तो स्पष्ट ही है, ५९ इस चाभकरण 
ने अब तक विज्ान के वबाताबरण को दूषित कर रपखा है, शरीरपीरी 
जक्ति नाडितच्चुओ और पेशियो के द्वारा काम करती हैँ, शरीर के एक 
भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के छिए उसे कही भी शून्य में चही कुषना 

पडता। बस इसी अ्रकार शत शब्द को सुनने से यह भावना होती 
है कि विश्व में भी किसी न किसी प्रकार कं। कीचा माध्यम तो सबं+ 

फैला ही होगा। अच्छे-अच्छे वियानाचार््यो ने ऐसे माध्यम की खोजे मे 
नर्पों सिर खपाथा है और इसके काल्पनिक गुणों की भाया गई है। 

इतना ही नहीं, शक्ति के पीछे शक्त और उसका सकलप होता हैं, सकत्प 

के पीछे नेतना होती है। बस, इस एक शणब्द के प्रयोग करे से विषा< के 

लिए एक नया क्षेत्र मिल जाता है। शक्ति किस सध्यम में चण्ती हू, 

उसका सेचा२ अन्‍्चा, निरुददेश्य, आकस्मिक है या किसी वतन व्यक्ति के 
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सकलप के अनुस।र ? उस न्यकित ने ऐसा सकलप क्‍यों किया ? चंया बह 
उसे बदल सकता है ? 

परान॑ अर्थों के बोझ से न दत्षण का एकमाव यही 3५५ है कि किसी 
एसे स्वर से काम लिय। जाय जो न तो किसी कोष में मिलता हो न 
न्थाकरण के किसी नियम के अनुसार व्युत्पल हआ हो । छिखते समेय 
भी वर्णभाणा के अक्षरों का व्यवहार ने करके कोई नया नह निकाल 
लिया जाय | यदि शक्ति की जगह ग्युंड्‌ या प्लुबड' या व जैसे किसी 
सेन से काम लेते और उसको छिलने के ७ि७ गणित के+---जैसे निह्लो 
की भांति कोई निकू॑ बचा छेते तो सुविधा होती। इन सकेतो के साथ 
किसी गौण अर्थ, किसी ध्वनि, का। समिश्रण. न होत।। यह कोई नई 
वात नही हैं। तंच्च के भ्रयो में ऐसे सकेतो से बरानर कृमम लिया जाता 
है। काछी शकर' सुनने से अनंक भावों क। उदय होता है परच्छु इनके 
बीज क्री गी' में वह बात चही हैं। भावना के ऊपर उठकर रुवर पर 
चि्य को एकाश्र करके जप किया ज। सकता है। ५२ ऐसे बीजो से भाषा 
नही बनती। 

एक दो शब्द करोडो भनृष्थो की भनोवृत्ति को बदर सकते है। 
सभी भारतीय दशनो का यह मत है कि जीव अपने कर्म क। फल भोगत। 
है। किसी शरीर विशेष से जिन फणो क। भोग करना होता हैं उनको 
प्रारण्ब' कहते है। मुसलमानों के साथ किस्मत शब्द देश में आया। 
किस्मप में भी ॥र०्घ की भांति अवश्यभ्मोग्यता है ५९ वह किसी बाहरी 
शक्ति की इच्छा के। परिणाम होती है। प्रारूध॑वादी में आत्मनिर्भरता 
होती है। किस्मतवाद पराश्र4 सिखलणात। है, धीरे-धीरे हमारे यहाँ ॥।रूच 
की जगह, कम से कम उसके साथ-साथ, किस्मत क। भी व्यवहार होने रुूया 
और भाग्य या आरव्ध का अर्थ किस्मत जैसी ही होने ऊम।। ४सी से लो+ 
एंस। कहंन और मानने छगे- होइंहि सोड जो र।भ रचि राखा। को करि 
एव बढान॑ शाला। यह षावेय अथास्तीय, धर्म्भ-विरुद्ध है ५९ विद्धन्‌ लोग 
भी इसे या इ्ी के सभान दूसरे वाक्‍यों को पढते-पढाते है। यह बेस्तु- 
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स्थिति हमारी अवनत्िशील भानस अवस्था कं पं।रण और कार्य्य दोनो 
है। एक दुसर। थन्द लीजिय। सारे ऋग्वेद में 'ईइनर! भन्द चही मिलता | 
यदि श्रोतवाडमथ मे कही आ भी भय है तो रुद्र के अर्थ में, इसीलि५ वेद 
की मीमास। करनेवाले जैमिनि ४२१२ के अस्तित्व को नहीं भाभते और 
परम आस्तिक कंपिछ भी ईश्वर की सत्ता को असिरू कहते है। योग- 
दर्शन के। ईग्बर जगत्‌ का रचयिता और पालवयिता चही है, च्याथ का 
इश्चर जभत्‌ बंध आर>भक हैं परच्चु वह सेवभावत जीवो के कर्म्मों के 
विस्द्ध नही ज।त।। इसी लिए पहले परमात्मा, जब्द का व्यवह।९ अधिक 
होता था। हिन्दुओ के र।जनीतिक और सासक्ृतिक पतच के साथ-साथ 
ईइन९ का व्यवहार बा क्योकि भुसलमानी खदा' के जोड में थही बैठ 
सकता था।। णन्द के स।थ अर्थ भी आया। #श्चर कं अर्थ है स्वामी, 
मालिक | यह थब्द भी व्यर्वहार में आने ७लगे। में यदि अपन घर क। 
₹१।भी हूँ तो उसमे जो चाहूँ कर सकत। हूँ। इसी प्रक।< यदि कोई ईशव९ 
है तो वह जगत में जो चाहे कर सकता होगा। इससे यह परिभाषा बन 
|१४ कि ४रे१र कंतुमकर्तुमन्यथाकर्तम्‌ समर्थ ' है. जो चाहे करे, न करे, 
3०८ दे। अब जभतृज-त और सत्य रूपी अटछ नियमों के अधीन न होकर 
एक सर्वशक्तिमान ईव्बर के अधीच माना जान॑ छथ।। यदि में स्वाभी हूँ 
तो अपने भृत्यों को उनके काम के उचित पारिश्रमिक भी दे भकता हूँ, 
किसी ५९ विशेष रूप से प्रसन्न होकर उसे अधिक पुरुरकार भी दे सकता 
हैँ, यदि मेरे पास घन हे तो इतना भी दे सकता हूँ कि फिर उसे नॉकरी 
करने की आवश्यकता ही न पडे। इसी भाँति जब जगतू में एक ईश्वर 
हैं तो जीव उसका दास, सेवक, किकर हैं | पिछले ५।«-पॉच सौ वर्षा की 
स्तृतिथों में श्त बब्दो की भरम।< है। वथेद में सहलो स्थोत्र है १५ उनमे 
कटी ऐसी दीनता, ऐसा नाक *ुगड्चा नहीं देखा जाता। ईव्वचवाडरी की 
वृद्धि में ऐसी दुबंलता भर जानती हैं। वह अपने पाँव १९ खड़ा होना भू 
जाता हुँ। ईबवर कंम्म का फल तो देता ही है ५७ जिसकी चादुकार्श्ति। 
१९२ रीभ जा4 उसकों क्षण भर में सब दुखी के ऊपर उध्व सकता हैं, 
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जीवनमुक्त बना सकता है। सत्करम्म अच्छी चीज है ५९ उससे बढ़कर 
महत्व इस बात का है कि हाथ जोडकर, दीनत। दिखल७।कर, उस ईशष< 
को असन किया जाय । बहू सड-लडे बडे से बड पापी को क्षमा कर सकता 
है। इसलिए कम्म-सिद्धाप्त ऊपर से तो जचा रहा पर उसको जड कट 
१६। लोगो में आत्मनिभरता वी भानोा कम हो १$। यह धारणा बँध 
५३ कि आजकेल के लोग ज्ञान और योग के अधिकंरी नही हें। थह दो, 
शब्द उदाहरण भाव है। एसे और भी प्रयोग मिलगे। अँगरेज सरक।र ने 
भारतीयों के लिए निटिव' जसे जमप्लासुृत्तक शब्दों का। निरन्तर अयोग 
करके भारतीय जनता के चित्त में बहुत दिनो तक यह घारण। दृढ़ कर 
दी थी कि भारतीय अभरेजो से छोटे और नीचे होते हे । 
भाषा की शक्ति का यह दिग्दशन मात्र है। थानी मे पत्थर फेक 
से जो छह बचती है उस्तक। घेरा बछ्त। ही जाता है, इसी प्रकार शब्द 
की ध्वनि, उसक। अरथेविस्तार बढ्ता जाता हैं। छिखने की कछ। ने भाषा 
की शक्ति को और भी बढा दिय। है। $श७ भ्रयोक्ता के हाथो मे भाषा 
अमोघ शस्त्र का काम देती है। इसलिए बोलनेवाजे को, शब्द निर्माण 
करनेवाले को बहुत ही सती रहना च।हिए। नया शन्द, राब्द बंध नया 
भथोग, यान और सरति के क्षेत्र मे अपरिभित परिवर्तन कर सकत। है। 
वह ऊ५९ उछा सकत| है और नीचे गिरा सकता है, हृदय को संच्छू)प 
की ओ< ले ज। सकत। है और औदार्थ्य की ओर ले जा सकता है, नानाएव 
में एकत्व के! दर्शन कर सकता है और एकत्न को चानात्व से दना सकता] 
है। भाषा आन्ति भी उत्पन करती है और सत्य की भछक भी देती हे 
इसीलिए वाणी के प्रयोवत्त का बहुत बडा द।पित्व है। आज, जन कि हम 
भारत में सरक्ति के नये उप काल के प्रभाक्षेत्र में अवेश कर २रे है, ५ए्येक 
विष्टानू, अप्येके विजार अवर्तक, अत्येक कवि को अपने इस दायित्न क। सतत 
स्मरण रखना चाहिए। हु 
से भापा-सम्बच्धी दार्शनिक समस्याओं की ओर सकेत करते हुए 
सप्4५ और मिथ्या का कोई लक्षण नहीं वत्तलाय। था। यह अश्न हे भी 
फा० ३ 
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बहुत भहन १२च्पु कोई भी +क वि, अर्थात्‌ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साहिए्य 
की स॒प्टि करना चाहता है, इस ओर उपक्षा भाव नही रुख सकत।। पर-- 
भात्म। को वेदों ने पुराण कवि कह। हैं। कंव्य-रचना करते समय कवि 
अपने छोटे क्षेत्र मे वही काम करता है जिसे हिर०्थथर्म विश्व मे करता है। 
असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नही हो सकती। जगत्‌ का बीज पहले भी था 
परच्छु अपन ज्ॉनरूपी तप से उसका साक्षाएक॥९ करके हिरण्थमर्म उसको 
निश्णार देता हैं। कवि भी थही करत। है। वह भी उसी तथ्य को अभिवयकित्त 
देता हैं जो उसको १|ह्मजभतू और अच्तर्णगत्‌ के एकनि०० अध्ययन रूपी 
0५ के द्वारा अनुभूत होता है। कवि कल्पना से काम छेने के। अधिकार 
रखता हूँ १९न्‍छु कल्पना निरकुंश न होनी चाहिए। उसका लक्ष्य भी सत्य 
ही होना चा हुए। एक नात और स्मरण रूूने योग्य है। जगत में करोडो 
बस्घुएं है, करोडो घटनाएं होती रहती हैँ। उनका ययातथ्य चित्रण कर 
देना, फोटो खीच देना ही सत्योपासच। नही है। इतना ही काम कवि क। 
चही है, केब७ बुराइयों को सामने ७ देनेंबाला तो १।धी जी के शब्दो में 
चाली साफ करनेवाला दारोगा है। चिनण हो, कल्पेना की जाब, १९ 
क्‍यों है इसका उत्तर महाभारत की यह पक्तत देती है. बललोकहित- 
मत्वच्त, तप्सत्थमिति न लुतभ। यही बात सीन्दरथ्य के स+बच्च में हैँ | 
कहा जाता हैं कि कवि सौन्दर्य की सृष्टि करता है। ठीक है, अति भी 
सौन्दर्य की सृष्टि करती है। परन्तु +कति +६४त और स्तत्थ की परिधि 
के बाहर नही जाती। जगत के मूल में जो तत्न है उसको सत्यमू, शिवम्‌ 
और खुन्दरम्‌ कहा गया है। जो सत्य चही है वह श्ुन्द* नही है और जो 
शितर नही है वह सत्य नहीं है। जिससे तु में का विरोध क्षी० होता हैं 
और अभेद-भावना की पुष्टि होती है बढ़ी शिव है। ऊेखनी रूपी महं+्व 
नंगे प्रयोग करते समय, भाषारुपी महामत से काम लेते समय, इच््की 
सतत ध्यात्त रखना चाहिए। थद्दी वि्वाचू, बता और कवि का दायित्व 
है। इस सम्बन्ध मे एक और चात अविस्मरणीय है। जाननवककर वित्त 
नं भचार करता, छोम, त्रोष या भय के देवान में आकर अवयथार्थ बात 


हि] 
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कहंच। घोर अशिव है। भाषा +। ऐसा प्रयोग ५५ है और एसी कृति 
बाप्देवता के थाप से त्रिकाछ में दूषित रहती है। 

हम जिन शब्दों से काम लेते हैं उनको शक्ति परिभित प्रतीत होती 
है १रतु पुराकाऊ के आचार्यो ने इस परिमित्तता की जो परिधि कल्पिते 
की थी वह आज से बहुत बडी थी। उत्तका कहना था कि “एक शब्द. 
सम्पग्‌ सात शास्त्रान्वित सुअथुक्त स्वगेलोके कामधुग्भवति” क्ष+बकत 
खान, शास्त्रान्वित, युअयुपेत एक शब्द सवेर्ग और लोक में क/भधेनु होत। है। 
साधु प्रयोग ५९ उत्तका बहुत जोर था। साबुता की लक्षण यह बतजाया 
जाता हैं व्याकरण व्यस्यो5्थ विशिष्टशन्दनिष्टपुण्यजनकत।$१ण्छेदको ज। ति- 
विशेष ' जब्प साथु तव होत। है जब वह शि५८ पुस्षो की पद्धति का 
अनुसरण करके उस अर्थ के द्योत्त के लिए प्रयुक्त होता है जो व्याकरण- 
संभ्मत है और उससे व्यज्जित होता आया है। ऐस। मैयोग प्रृण्यणनक 
माना जाता है। मनसाना प्रयोग करने से साधुता नप्ठ हो जाती है। 
इसको यो कह सकते हैँ कि साहिए्व मे ५९०१९ दृट जाती हैँ और इस 
जात क। विश्वास जाता रहता है कि कोई भी कृति अपने रचयिता के भाव 
को कुछ काल पीछे आनेबालो तक पहुचाने मे सभय हो सकेभी। आकर , 
साधु-असाधु प्रयोग के प्रइतत क। महत्व इसलिए बहुत बढ़ भया है कि 
हंभारी भाषा ५९ इस समय बडे जोरों के साथ विदेशी प्रभावों के। आकऋ- 
मण हो रहा है। हममे से बहुतो की शिक्षा अँगरेजी में हुई है, शाभाजिक, 
रजनीतिक और आथिक परिस्थितियों के कारण हमारे भानस-णजभत्‌ में 
सतत उथल-पुयर भी रहती है, हमार सासकृतिक स*भपर्क ५|पी और 
प्रतीची, अतीत और बतंभान के सभी श्रान्तेभूमियो, से है। जीवन का 
साहिए्व में प्रतिबिम्बित होता अनिवार्य हैं। हमको नये भावो को व्यक्त 
करने के लिए नये शब्दों, नये छदो, च४ शैलियों की आवर्थकंता प्रतीत 
हो रही है। यह विकास स्वाभाविक है ब्योकि यह हमारे बौद्धिक विकास 
की प्रतिच्छाथ। है। १२एु इसके साथ ही क्षतर्क रहने की भी बडी आवब॑- 
झेयपण्त। है। प्रत्येक नथ| विचार उपादेव चही होता। समभदे।९ मनुष्य 
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समीक्षा करके ही नये विचारों को अपनात। है। विचार के अपनाये जाने 
का प्रभाण यह होता हैँ कि उसका चयापच जात। रहता है और बह 
सम्यग्जीण॑ भोजन के समान अन्य वचारो और सस्कारो के साथ मिलकर 
एक हो जाता है। जब तक एंस। नही हो पाता तब तक चित में अशान्ति 
रहती है। आज ऐसे बहुत से लोग मिलेगे जो अपने वैज्ञानिक ज्ञान को 
अपने साम्भदाधयिक सस्कारो से मिछाकर एक करने मे अस्षभर्य होने के 
वंरेण दुसी रहते हे। 

विचारों की अस्तब्यस्तता भाषा में भी प्रतेबिश्नित होती हैं ५१९ 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि धरत्येक नया अयोग उपादेय नहीं 
होता। पुराने प्रयोगो, पुरानी शिष्ट गैलियो, को छोड़ देवा स्वाधीनता 
भले ही हो परचछु हर स्वावबीचत। तो अच्छी नही होती। स्वाघीनता वही _ 
तक अच्छी होती है जहाँ तक कि वह स्वेच्छाच।रिता और उन्छद्धू ०त। का 
दूसर। चाम चही बच जाती। जो स्वापीनता साहित्व. साहित्वपर्च को 
तोडती है वह अच्छी नही। भाषा में जो प्रयोग केवल विदेशी 4थोगो 
के अनुकरुण के लिए, केवल भर्यपत्त के छिए. किये जाते हे पह असाधु 
है। हमारे प्रभाद से भी कई विदव्शी प्रयोग भाषा से घुसकर उसकी अण्ट 
क२ रहे हैे। यह विद्ित-अविदित भूछे भारष। की शक्ति को कुंण्ठित करती 
हैं। ह९ लेखक को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिए अन्यथा उसको 
कति हमारे वाद्मव के साथ एकीभाव, तन्मयता अराप्त न कर सकेगी 
और उस सत्य कं। यथार्थ अभिन्‍्यजन भी दीघ॑काल प्क॑ ने कर सकेगी 
जिसको उद्दधिण्ट करके उसको सृष्टि हुई थी। 

भाप। में शक्ति शब्दों से और विषय से आती है परूपु शकित पर 
सब से बडा स्रोत लेखक का अन्त करण है। जिस #ति को सत्य के दर्णच 
और छोक के मज्भुछ की कामना से सफूर्ति मिठी हैं वहू सजीव और 
शवितभान होया; जिसको प्रेदणा किसी अन्य अर से हुई है पह अपनी 
निर्वीर्यत/ के बोक से सद। दवा रेहेगा। 


कंन्यन 


रा 


# 5 | हर तर 
दच्दजब्( थे रस्ंटदुए 


लेखक, कवयें ओर काकारों से नवेदन 


हम लोग जो कवि, +७।१।९ और लेखक हे, इस बात पर गव करते 
हुँ कि हम विज।रजमत्‌ के निवासी है। थह जगत भूलोंक से बहुत 5, 
बहुत दूर हैं। यहाँ उन वबासनाओ, उन र।भो और द्वेषो की पहुंच नर्हीं 
होती जो मानव-जीवन को कलषित बन। देते है। पृथिवी १९ सभर और 
महासभर होते रहे, अबछाओ के भाये का सिर पुँछता रहे और ब०«१ 
दूध के लिए तइप-तडपकर भरते रहे, निर्धन की पीठ बेतो से ७ 
होती रहे ओर स्वाषीचता के नाम १९ दुबलो के भलो में १रधीनता की 
ख्ड्डूला पडती रहे, परच्छु जिस पेश के हम चाभरिक है वहाँ तक ईस 
विक्षोम की पहुंच नही है। वहाँ चिरशान्ति क। अखण्ड सा भ्राज्य है। हमभे 
देशकाल का बच्चन नही है। हमारे सनाभरिक अमर है। उशन।, वाल्मीकि, 
न्यास, पंगणिदास, भवभूति, माघ, गृणाएूय, होभ९, फिररोसी, शेकसर्ि4९, 
गेदे, उमरखथ्याम, हाफिज, ६२, पुछसी, दाच्ते, कंभीर इन सब की बराबर 
गोप्ठो होती रहती है। भछा उसरिर सुच्दर, जिर सत्य जगतू को छोड 
क९ हम इस परतित भूछोक का गीत क्‍या गाय ? कभी-कभी हम अपने को 
रोक नही पाते, तत्र जिस लछोकोत्त र आनन्द वंग आरुवाद हमको ऊपर 
मिलता है उसका कुछ वर्णन स्वान्त सुखाय यहाँ चालो के लिए भी कर 
देते है, उसबंग कुछ आभास यहाँ तक पहुँचा देते हैं। किसी को हमसे 
इससे अधिक आश। रखने का अधिकार नही है। हम थाश्वत्त तप्पो के 
द्रष्डा है, पथिवीत७ १९ के दैनदिच भगडो से पडकर, उच्तकी ओर दष्टि- 
का करके, अपनी प्रतिभा की कुरझुषित नही कर सकते ] निर्भर अकिर्श 
में विहार करनंव।दी कल्पना के धवछ पख यहाँ पश्चीनें और छहू के कष्म 

३७ 


( रे८ ) 


के स्पर्श से अपविठ हो जायेंगे। कहाँ हृदथ के कोमछ तारो कं मधुर 
स्वर और कहाँ निदा५ के चण्डवायु से अताडित नभो-भूलो के क्भु।डो 
की कडकेडाहट | 
सुन्दर स्वप्न हैँ ५९ हैँ स्वप्न ही। हम भीरु है, कायर है, शेसलिए 
हठत्‌ अपनी आँख बन्द रखते हे, वस्तुस्यथिति को देखन। चही ज॥हते, 
स्वप्न देखते रहना चाहते है। ५९ यह अन्धेर कब तक चलेगा ? सुवप्च 
से देखी बातो का वर्णन कहीं तक बढाया जाथगा ? उससे बच्ची को 
डराथा जा सकता है, थोडी देर के लिए वयस्को का भी मनोरज>जन किय। 
जी सकता है पर उसमे टिकाऊपन नही हो सकता । उसकी नीव प९ जो 
भीत खड़ी होगी वहू चार दिन में ढह जायभी। हम भले ही कालिदास 
और जेक्सपियर की दुह्ई दे पर वह अमर कवि हमको अपना सनाभि 
चही भान सकते। इसका वंभरुण यह हैं कि वह वास्तविकता में चूंडान्त 
डूबे हुए थे और हम उससे कोसो ६९ भागते हें। यह बात नही है कि 
हमारी दृष्टि में जभत्‌ की नर्न वास्तविकता कभी आती ही नहीं। आती 
है, नि सन्‍्देह आती है और जिसकी बद्धि जितनी ही सूक्ष्म होती है उसको 
उतना ही अधिक सताती हैं। आँख की पुतढ्ी मे मकडी का पतत७। 
जाला भी भडता है। हम भी भूखो को तइपते देखते है। हम भी 
नगो के ठंड से सास तोाडते देखते हैं। श्रमिक का शोपण 
हमारी आँखो के सामने भी होता है। जिनका एकमाव अपराध यह है 
कि नह अपने देश को स्वत और अपन पेशवार्सियों को मनुष्य बेनाना 
चाहते हैं उनकी हभच जेलो में भरे जात देखा हैं, हेम।६ सामेच उन १९ 
बेते और छाियां पडी है, गोलियाँ बर्सी है, उनके घेन छुटे है, उनके 
निराश्रय कुटुम्वी भिखारी हो भये है। $७ छोगो की कोटियवीं धनचान्य 
से भचपूर रहे इसलिए करोड़ों के घर उजाद जाते है। जो दरिऋ 
और दलित थे, हे और २हेंगे उनको स्वाचीनता, लोकतव और वि+व- 
शान्ति के नोम पर सभमराग्नि में बस्त्ावी कीटो की भाँति झोीका जाता 
है। भीर यह स्व हमारे सामने होता है। पुष्तकी के, समाचारपनो के, 
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रेडियो के द्वार निर्ंयता, प्रतिहिसा, असहिष्णुता की धारावाहिक शिक्षा 
दी ज। रही है, असत्य का दुर्भय चायुसण्डल जन-साधीरण की बुद्धियो को 
दबाये डाल रहा है। और हम यह सब देख रहे हे। 

हम सेन कुछ पेखू्ते है, सब कुछ सुनते हे, फिर भी चुप रहते है, 
वथोकि जिन लोगो को इस सारे दुष्ट व्यापार से राम हो रह है उनके 
यहाँ से दो चार टुकड़े हमको भी मिलते रहते हे। रेडियो ५९ हम ही या 
हमारे वह भाई जो न्यासत्रीठ पर बैठकर अध्यापन के काभ में प्रवत्त है 
बोलते है, पत्रकार हमे ही है, चित्रपंधर हम ही है, पुस्तक रुचयिता हम 
ही है। शासक ओर पूँजी५ति चाहे जैसे हो ५५ हरे गणो के ग्राहक 
है। हमभे से जिस किसी को उ्वी प। नही प्रा-त होती वह अविलूस्बेन 
नभो भूखो की कोटि में जा पडता है। जिस प७ति से हमार। पोषण हो 
रहं। है उसे आपातते सदोप कैसे कहा जाय ? पूंजीवाद और स। आ्राज्यवा्द 
के सभथंक कहते हे कि जगत्‌ अनिराम जीवन-सभ्राम क। क्षेत्र है। जो 
योग्य है पह जीतल। है, जो अक्षम है पह हारता है। यही मनुष्य जाति 
की उन्तति की कुण्जी है। हमको इस कथन में वैज्ञानिक सत्थ प्रतीत 
होता है। यह जो पतित, दलित, ओषित, पीडित, दण्डित आणी है वह 
जीवन-सभ्राम में हारे हुए सैनिक है। इनकी यह गिरी अवस्या इनकी 
अक्षमता का अमाण हैं। हमे और हमारे पीठ पर हाय रखनेवाऊ घनी- 
मानी विजेता, भानवजाति के अग्रणी, कृशलकर्मा व्यक्ति हैं। हम निकम्मों 
पर दया कर सकते है परच्चु उनको अपना उपास्य नहीं बना सकते। 
और फिर इस व्यवस्या से उल्मभकर होगा भी क्या ? प्रार्व कहि९, 
नियति कहिए, अन्धप्रकृति कहिए, ६चछात्मक विकास के अकाटय नियम 
कहि५, तीहे जो नाम दे लीजिये, च।हे जो भत्त स्वीकार कीजिमे, १९ जो 
होना है वह होकर २हेभ(। फिर इस पत्थर की दीच(र से सिर टकराना 
कौन-सी बुद्धिमता है? हम इससे उछककर अपनी क्षत्ति तो कर सकते 
हैं ५५ जभत्‌ जैसा है वैसा रहेब।। जो अदच्य शक्तियां श्सक। सं>पालन 
१९ रही है बहू समय आने ५९ इसे आप ही ब८७ देगी। एक और बात 
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है। काज७ की को०री में कैसा भी सवाचा जाब, कीजछ की लीक छर्थ 
ही जाती हैं। यदि हम दलितों और शो पेतो के पर्धि,७ क्षेत्र में उतरे तो 
फिर हमारा आदशे भी ठीक न रह सकेगा। हमारा पवित अधिवेगर 
और करपतंव4 थह है कि सस्कृति की निर्मल पताक। ऊपे ५९ उडती रहे। 
जनता तो सहलशीर्षा पशु, करालदष्ट्रा भमहावृक है। उसमे सरसता, 
भावुकता, सस्कृति कहाँ ? उसके अति सम्पक में आने से हम भी गिर 
जायेंगे और जो निधि सहलो वर्ष से सुरक्षित चछी आई है वह लुप्त हो 
जाथगी। बस, कुँछ इसी प्रक।र हम अपने को समभा छेते है। में यह 
नहीं कहता कि सब लोग इन्ही शब्दों में तक॑ करते है। कोई को# एस। 
भी करत। होगा परन्तु हमसे से बहुतो को इंतचा करने की भी आवश्यकता 
नही होती। हमारा कम इस जगत की व्तेभाच व्यवस्था से किसी अकार 
चंल। जा रहा है। अत हमारी स्वार्यनदि इसका समर्थन करतप्री है, 
कम से कम, हमकी इसका विरोध नहीं करने पेती। हमारी स्थिति उस 
लोभी परोहित जैसी है जो यजमाव को पापी और अनधिका री जानत। 
हुआ भी दक्षिण। की छ/७च से उसके यय् में भाग छेता है। 

फिर भी हम मनुष्य है और सहूष्य है, इसलिए चारो ओर के करुणे 
दुश्यो का प्रभाव पडे बिना नहीं रहता।। फिर हममे अपने भावो के व्यवत 
करने की योग्यत। भी है। जी नहीं भानत $%छ कहे बिना रहा नही 
जाता । इसलिए हम कमी-कभी कुछ लिख डालते है, कह डाणते है। हारी 
रचनाओ में भी उस हे।हाकंार की, जो सहुदयों के मम वो बेघे डाणता 
है, १७ भीनी प्रतिण्वनि सुन पड ७ पी है। %७ वेदना, पु७& सं्प॑र्त, 
9७ जन्तर्दीहु, कुछ अशान्ति, कूछ आश। की भछक॑ हमारी कृतिथी में भी 
मिल जाती हैं १र-यु अस्पट, ढेंकी हुई। हृदथ का वेग मर्यादाणी की नहीं 
मानता परन्तु हम सभ्यता और गील को हाथ से नही थ ने देते। कुछ 
पीड़ित के साथ समयेदना दिखणाते है, दुछ प्रपी७क की भर्त्सना कच्ते है, 
वृछ 4।म्वि का आह्वान करते है, कुछ क्षित्रि्ण ५९ नवथंग की रेखा दुढते 
है। इससे अपने चित्त कंग बोझ हल्का हो जाता हैं और साविकार पक्ष 
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भी बहुत रुष्ट नही होत।। इतना तो उसे भी पसन्द हैं कि घर न्ति की. 
थोटी बहुत अभिव्यक्तित होती रहे। राजा लोग अपने यहाँ विदे्क इसे 
थे और उनके भृंह से थोडी-बहुप खरी-खोटी भी सुत लिया करने थे। 

पर इतने से भी काम नही चरता। एक तो बाहर के अम्ल दृश्य 
हमारे कवच को भेदकर टीसते रहते है, दूसरे कझा के लिए विषय भी 
तो चाहिए। बिना विभाव के तो २५ की सृष्टि होती नहीं । क्र इसी 
लिए हम ३४ भूदोक को छोडकर ऊ५९ विचार-जगंत्‌ में ज। बसते है। 
वहाँ जो कुछ है, सुन्दर हैं, नित्य है। पृरष मरते है, स्नियाँ भरती है, 
उचको रतिलिप्स। मर्ती हैं, कामकीडा भरती हैं परन्तु कवि जिस प्रेम 
के गीत भात। है बहू कभी नही भरता। हफन्त्री के ८० तारों की #चवंधर 
भी लाख-णालत दुखितों के आरतंताद को दबाने मे समर्थ होती है। 
यह विार-जभपु कृत्रिस, काल्पनिक है १९नछु यही इसमे सुविधा है। 
चाह्तनिक जगते मे वि्।९ को १९छु-स्थिति से टकराना पडता है। इस 
मुठभेड के बाद बहुत से विचारों के शव इधर-उघर पड होते है। परन्तु 
काल्पनिक में भूल करता हैं, कल्पेतामथ. जगत में यह कठिनाई नही 
हैँ। वहाँ विचार सेवच्डन्द घुमते है। जो भौतिक ज॑गए से जितना ही दूर 
जी पड वह उतना ही बडा कंझाकार है। व्यार्स, वाल्मीकि, कालिदाक्ष, 
शेकसपिव २, गेट, टेनिसन प्रकृति को छोड नहीं पाये थे। बहू कमर 
और नदी और सरोवर, चा।तक और पपीहा और अमर को भूल नही 
सकते थें। हम इन चीडो की ओर ऑखल उथ्वकर नही देखते। ज्योप्स्ना 
तो कभी-कभी हमारी सिट॒कियों मे से भीतर चढी आती है परतु नक्षत्र- 
मण्डछ के उ्दवान्त के अस्तित्व को हम स्वीकार नहीं करत | पथ पक्षियों 
को हमारो क्जी में स्थान नहीं है। वह आणियारन्त के विलर्थियों के 
अध्ययन -की सामग्री है। हम उस पार की घवल भूमि की कुछ रुपरेछा 
यहाँ वालो को दिख्वना चाहते है, ६थीडिए कला की सृप्टि तोपी है परन्तु 
फष्णे शी करे की कंसीदी है । 

हम भावनवालों का वही पर्क है। हमज्ों बहू बात नहीं देख पडती 
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कि हमारे इस विचार-जभत्‌ में उडने की उपयोगत। इतनी ही है जितनी 
कि अफोभ घोछन की। अफीम से भी दुख भूछ जाते है। हमार हें 
दावा भूठा है कि हम अपने विचार-जगत्‌ में सौच्द4 की अनुसूति प्राय्त 
करते है। संत्यमू, शिषभ्‌ और सुन्दरुम्‌ को एक दूसरे से पृथक्‌ नही किया 
जं। सकंता। जो सुन्दर है वह सत्य भी है और शिव भी है। इसीछ७ 
सरकाव्य रचना के उद्द्यों मे शिवेत्ररक्षति' अभज्जुल की क्षति भी 
परिगणित है। केवल €व॥-० सुखाय तो होडी की भाडी जकी जाती है। 
परम सत्य, परम सुन्दर का साक्षोत्कार मत्रद्रष्टा ऋषियों को हुआ था, 
व्यास को, श्रीकृष्ण को हुआ था, बु6 और महावोर और शक र।चार्थ्य 
को हुआ था, कबीर और नानक और चैत्तन्4 को हुआ था, ईसा और 
सेण्ट फ्रांसिस को हुआ था। उस सत्य में अनन्त सौन्‍्ष्य है, रसो वैस 
वह अपरिमेय प्रेम और वीर्य, कशणा और गभान्ति का अभाघ पाराचार 
है। और वह निज्ेष शिव है। जो उसके समीप पहुंचता है, हू अकर्मण्य 
नहीं रह सकता। निबे और दूखियो का त्राण उसका सहूण व्यापार 
हो जाता है। यदि आपको भी उसी सत्य की, उसी तत्व की जो श्स 
परिवर्ततशील जगत का गाश्वते भूछ है, कुछ भलक देख पड गई है तो 
फिर आ५ भी लोकहित के कंभे० सैनिक होगे अच्यया हमको ऐसा मानना 
पडेग। कि आप किसी माबा-मरीचिका को भानसरोवर समभा बैठे है। 
सत्यत्रप्ट। णद्ध-छेत्र छोडकर भाधता नहीं। उसमे जो श्रद्धा, जो सभृति, 
जो वीब्ब, जो वासनाविरह, जो सफूरति ऊप* से आती है उसका छार्मे 
नीचेवलो को मिलता है। प्रतिभा उस वट्वृक्ष के समान है जिसके 
जड भूत७ के नीचे होती है और चोटी वादलो से खेलती है, उसमे 
भगर्भ से रस आत। है और सूर्थ्य तथा वायु से प्राण। बह जहाँ तक बरू 
है वही तक उन्‍्मुल्त भी है। स्वच्छन्द आकाश में विचरपे की अवसर ने 
मिलने से वृक्ष रोगी हो जाता है १२नछु पृथ्वी से जइ कढ जीने से उसको 
भप्थे ही जानी है | 

यह न कहिये कि आप इस बात॑ को मसिद्धान्तरूप से मानते है। जिस 
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समय जरो ओर आग ७छगी हो उस सभय आम बुझाना अच्छा हैइतना 
सिद्धान्तरूप से मानना पर्य्याप्त नही होतत॥ करूण रस की उद्दीप्ति के 
लिए रोम में आग रपवाने वाला नीरो भी सिद्धान्तरुूप से आग बुमाने 
को श्रेयरुकर भानत रह होभ[॥ सब्दी परू तो यह है कि आप आभ 
७भ।न वालो से ७ड रहे है या नही और आभ बुभाने मे लेगे हे या नही। 
कोई तीक्षर। मार्थ नही है। एक ओर प्रपीडक, शोषक है हूसरी ओर 
ओर पीडित, शोषित, एक ओर न२-कड्धू।छो की पीठ १९ उत्मत्त नत्य, 
दूसरी ओर भूख की ज्वाला से मरनेबालों की राख के ढेर, एक ओर 
अधिकार और सम्पत्ति का अट्टहास, इूंसरी ओर पिसनेवादों का 
हाह।क।९, एक और ब७।पछे१ से अन्धीभूत रप्ट्रीयत। और स।भ्राज्यवाद, 
इूसरी और दीनत। और परतनेत।, एक ओ<२ दानवत।, दूसरी ओर 
सनुष्यत।] इस छडाई में तट्स्थता के लिए. जगह नहीं हैं। आपको दो 
में से एक सेना का साथ, सक्रिय स।५, देना है, लडना है। 
यदि आप वर्तमान अवस्या को ठीक सभभते है तो ऐसा खुलकर 
कहि५। आप सुखी होगे। जो आज हमारे भाग्य-विधाता है बह आपका 
स्वागत करेगे, आपकी कछ। को ग्राहक मिछेगे। आपके छि७ लक्ष्मी, 
सरस्वती क। पुराना कलह गाष्त हो जाथभा। परन्तु यदि आ५ ऐसा मानते 
हो कि भत्पेक भनुप्य को आत्माशसिनन्‍्यक्ति वा अधिकार है, सबको अपनी 
योग्यता के विकास कं अनसर मिलना चाहिए, मनृष्य द्वार। मनष्य क॑। 
शोषण जपन्‍्य है और पृथिवी ५९ से पर।वीनता मि८ जानी नाहिए त्तो 
फिर आपको इस बात की घोषणा करनी -॥हि५। ऐसी घोषणा करने 
पं॥ अर्थ हैं कप्टों का बरुण करना। आप श्रीमानों क। सम्मान खो बैटेगे 
और आपकी कला दनाई जाथमी | सरकारे आपके विरुद्ध होगी। दरिद्रता, 
परिवाए, उपहास, काराषास और फाँप्ती का पुरुकार मिझेगा। आप 
सोच ले, आप किसे पसन्द करते है। एक ओर सुख है, दूसरी ओर तप। 
दिए्लीरबरों वा जगदीश्बरों वा! कहनेच।छझे करू।क।९ बहुत हैं, तोप और 
सिह।स्न और सर्पयो की थैलियोब(डी सेना को लडतो की कब कमी 
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पञ्ती है पर्चु भारती का प्यारा तो इन बातों की ओर चही देखता। 
हूं तो सत्य भात्र को जानता और पुकार पुकं।रफेर बहता है। सुली 
की सेज पर लेट हुआ सभष के शब्दों में ॥0। है 


शुद देर कि अफत्तानए मसूर कुहन शुद। 
वततस्त कुनूँ जलन पेहम दारोरसनरा॥ 
अनलूहक (अह ब्रह्मास्मि) रूपी सत्य की घोषणा करन के लिए 
मं(९ को जो फॉसी दी भई थी उसको बहुत दिन हो भये। अब वह समय 
आया हैं कि में (फॉसी पढ़कर) फॉसी के तरूते और रस्सी को गौरव॑ 
प्रदान करूँ | 


में फिर कहता हूँ कि यह तटस्थ रहने का, मौन रहने क। समय नहीं 
हैं। मीठी बातो का भी समय नही है। जहाँ भलछो १९ छरियाँ फेरी जा 
रही हो वहाँ मधुर उपादुम्म से काम नहीं चलता | 


थह न भूलिये कि सैने विनार-जगत्‌ को असत्‌ चही कह है। में 
भी भानता हूँ कि इस घूलिधूसर व्यवहे।र-जगत्‌ के सिवाय, इससे +१२, 
एक विचार-जभतु्‌ है जो सत्य हैं, जो इसको अपेक्षा झ्षुव हैं। में मी भाचता 
हूँ कि उसमे रेमण करना चाहिए। में भी भानता हैँ कि उसका सन्चेरें 
यहाँ बालो को सुनावा चाहिए में भी मानता हूँ कि सब उसमें अवेश 
करने के अधिकारी नही होने। में भी भानता हूँ कि क७॥क।९ को बही 
से स्फूति मिलती है। पर इसके साथ ही मे थह भी मानता हूँ कि पह 
इस भौतिक, ज॑नसकुल सघर्ष और दुख के आकर जगत से निताप्त 
भिन्न, निपान्त पृथक्‌ नही है। में ऐसा मानता हूँ कि युद्ध छोडकर भाभने- 
नाले उस जगत में नहीं घस सकते। में ऐसा मानपा हैँ कि वहां चहीं 
जी संपंग्ता हँ जो त१९वी और प्थांगी हे जो लोक॑-सग्रह नती हे, जो सत्य 
सनन्‍्च है। वैदिक ऋषि रोदसी, धावा पृथिवी का एक साथ संकीतन 
करत हैं। पैसे वन एक पृष्ठ दूसरे से कोसे अल्प किया जा। सकता हैं? 
मेरा कहना यह है कि यदि हमभे से कोई किक्ली एने विंचा-णगर्त्‌ मं 
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अभमण करता है जहाँ इस जभत्‌ के छीटे नही पडते तो वह अभ मे है! 
ऐसा कोई जगत नहीं है। इस जभत्‌ की अनुभूतियाँ उस जगत की ओर 
उठाती है और उस जगत की अनुभूतियाँ इस जभत्‌ के बोक को हल्का 
करती है। एक और वात है। उस जगत्‌ मे सप्य है, सौन्दर्य है पर उस 
(ए4 और सौन्दर्य का भत्यक्ष इस जगत की उपेक्षा करके नही हो सकता। 
जन च।रो ओर बबेरता, सपर्ष, तन्‍्दन, अशान्ति होगी तो कछ। की 
उपासना क्‍या होगी? भरते पेट तो भगवद्मजन भी नही होत।। अ्रष्ट 
परिस्यिति मे ऊची कछ। कंसे अवत्तरित हो सकती हैं? आज हम रीति- 
बं।लीन कवित। की चिन्‍्द। करते हैं। हमको ईस बात पर आश्चयें होता 
है कि प्रतिभाशालो भनृप्य कैसे एसी छूचर रचना कर गयें। पर उन 
जलोभो का पंथा दोष था? उस समय हिन्दू परतत थे। सामान्य जनता 
को भुगल और पठान शासक, इंच शासकों की छतछाया में पत्रपनेवाओे 
हिन्दू राजे-महराज और इन राजो-नवाबों के सड्डंछ ५९ थिरकनेबाले 
जागी २६९ सर्दार पीस रहे थे। तरकाडीन कवियों ने इस परिस्थिति को, 
जो नि सन्देह परिव्तनशील चीज थी, उपेक्षा की दृष्टि से देखा और अमर 
पत्वों को हृद्यज्भूप किया। ५ होने भी श्रम के गीत भाये, श्रीराधाकइृष्ण 
जैसे पुनीत, शाश्वत, घीरोदात्त आजऊवनों को अपनाथा।। कभी-कभी 
राजा-महाराणो की नित्द। भी कर दी। फिर भी आज उनकी रुचन। 

हंभको थोथी लगती है। वह भूलोंक की दीनते।, पता, कुचढी आकाक्षाओं 
और अभिष्टत ४ल्‍छाओ की ओर से ओर बच्द करके ऊपर उडने चंद्धी १९ 
दूर न जा सकी। डोरकटी पतन की भाँति नीचे गिर »३। ऐसी ही 
कृनतिभता उस सारे वाड भय में होगी जिसमे सप्4 की, ऊ५९ के गृद्ध 
विचार-जभत्‌ के स॒प्थ की और नीचे के सुख-दु खाकुल ज्यवहु।र-जभत्‌ के 

सत्य की, युगपत्‌ आभा न होथी। जो चाहता है कि उस जगत मे विहा* 

करे उसको इस जगत को शुद्ध करच। होगा। जितन। ही यहों से पाषण्ड, 

डुराभ्रह, शोषण, द्वरोह, दीनता, अशान्ति को द:ूरकिया जायगा उतना ही 

गारवत सत्य और सौन्दर्य का अबाब दर्शन किय। ज। सकेगा। पेवराज 


्ध 


ध्क< 
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को यत्नपूर्वक पृथिवी पर उतारना होगा। पैप्पछदशासीय अयवैंनेद 
सहिता के घस मत्र को तो दे खये 

यस्या हृदय परमे व्योमन्‌ सत्येनावृतममुतम्‌ पृथिव्या । 

सानो भूमिस्टिविषि बल राष्ट्र दघातृत्तमभ॥ (१७-१-९) 

जिस पृथित्री का सत्य से आवृत्त अभृत हृदय परम व्योम में है वह 
भूमि हमारे लिए राष्ट्र में उत्तम तेज और बलू को धारण करे। 

जरा देश््य तो। सत्य से आवृत, अमृत, प९म व्योम में स्थित । 

आपक। विचार-जगतू 9७ ऐसे ही विद्येषणो का पान है या चही ? 
यदि है तो आप धन्य हैँ । परन्चु वैदिक ऋषि के लक्ष्य मे जो वस्तु है वह 
पृथिवी का हृदय है। शाइवत है, सत्य से ओत प्रोत है, ५९भ व्योम में टिका 
हुआ है फिर भी पृथिवी में प्रतिस्पन्दित हो रहा है। इस एक पक्षिते में 
कितना भावभाम्मीय्ये, कितनी विचारस।भश्री है! 

यदि आप सचमुच कछ। के उपासक है तो अपने उ५॥+4 की उपासना 
के योग्य क्षेत्र बनाइये । थह जगतू तो इमशाच हो रहा है। कथ। कछा भी 
कोई पिशानो है जिसको आप श्मशान मे शव के ऊ१९ नठकर चर-कंपील 
में गोणिताधर्थ देकर सिद्ध करना चाहते है ? | 

यहाँ पर एक आक्षेप किय। जा सकता हैं और किया जाता हैं । यदि 
राजा-महाराजा सेठ-साहुक।र के हाथ बिक जाना फर्ला को गिरान है 
तो किसी ८७, किसी वाद विशेष, के हाथे विक जाना भी कोई अच्छी बार्त 
नही है। कवि और कछाकार को स्वतेव रहनी चजाहिए। किसी ६७ 
या बाद के पक्ष ऊेकर जो रचना होगी वह प्रचार का भले ही कास दे 
पर उसका साहित्यिके मृत्य साबुन और औपध के विश्वापन से अधिक न 
हीथा। में इस आक्षेप की तथ्यता को सवीका* करता हूँ, इसलिए आपने 
किसी दल या वाद को अपनाने की नहीं कहता । यो आपके €वंत कोई 
बाद अच्छा छंगे; किसी पेछ के साथ भनत मिले, यह दूमरी बात हैं। सबके 
छ७िए किसी एक भत का होता अनिवार्थ्य नही हैं । आपने कोई हिन्दू है, 
कोई मुसल्मार्न हैं, कोई $४ है, को$ अनीरवरवादी हैं। सबका कुछाचार 
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एक-स। नही, पैतुक अनुभव एक से नहीं। इन बातो के कारण अवश्य ही 
दृष्टिकोणों में भेद हैं १६ यह भेद कछा की सावंभौमत। में बाधक नही 
होत।, ये भेद ही तो कला को इन्द्रधनुप-श्। सुन्दर बनाते है। कोलिंदास 
और शेक्सपि१९ एक दूसरे की प्रतिकंति चही है परन्तु ७हित्यभभन के 
दोनो ही उज्ज्वल नक्षत्र हे और हम दोनो से ही रस का पीयूषदान पते 
है। भेद होते हुए भी दोनो संजातीय, संदेशीय हे। आज विचार की 
स्‍्वावीनता कहीं हैं? भन्र में तो चाहे जो सोचा जा सकती है पर बया 
अपना सोच। प्रकट भी किय। जा सकता है? जो समाज व्यवित और वग्ग- 
स्वार्थ की नीव ५९ सब्युृहित है उसमें विचार-स्वातनूय कीसे रहू सकता 
हैं। यह समभना कि हम रुवतंत्र हें अपने को घोखा। देना हैं। हमको 
आज उतनी ही स्वतवत। हैं जितनी कि पिंड मे बन्द चिडिया को 
होती है। पिजट के भीतर इधर-उधर उडने में कोई नही रोकपा। 
हम भी तब तक स्वतत्र हे जब तक हमारी लेखनी वर्तमान सामाणिक, 
आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ५९, स्थिर €१्थो के दुग १९, भह९ 
नही करती। जहाँ उस दुर्ग की दीवार आरभ्म होती है वही हमारी 
स्वतत्रता समाप्त होती हैं। हम कंणा की मदिरा पीकर भले ही वारत- 
विफता को भुला दे पर हमारे स्वामी उसे नहीं भूल सकते। बहे फूलो 
की सेज ५९ सोते है ५६ उच फूलो के नीचे काँ2 चुभते रहते हैं। उनके 
कानों में अपने शिकारों के कराहुने का सुपर गूँजता रहता है, वह रास 
के नीचे छिपी आथ को पहिचानते है। इसलिए वह ऐसे सहायबों का 
स्वागत करते है जो अपने को स्वतत्र कहते और समभते है। धर्म्माचार्थ्ओों 
और छखनी के धनियों के लिए उनके यहाँ बडा आप है पर इस आदर 
की कछ७३$ उस दिन खुल जाती हैँ जिस दिन साबु, पुरोहित, विध्ान्‌ और 
कछावं।९ निर्भवता के साथ पक्षपात छोडकर सच्ची बात कंहने पर छुछ 
जाते है। पूँजी और ण।सर् को ऐसे लोगो की चाह नही हैं। बहू उनको 
समाज के लिये अहितकर समभन है क्योकि वह अपने को सभाज, सेभ।ज 
कंत सार संमभते है। चक्की ऐमे चेक।२ जन्तुओं को पीस डालती हें। 
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फिर भी मे आप से नही कहता कि आप विचारूस्वातत्रूय को छोडे। 
यह अमलय सम्पत्ति है, इसको रक्षा प्राणघण से करनी जाहिए।आप किसी 
दल, किसी वाएं को न अपनाये श्रत्युत उसे अपनाये जिसके चाभ पर सब 
दल और सन याद बनते हे। आप मनुष्य भाव के केल्याण को अपना 
लक्ष्य बेनाथे । इस सम4 कोई एक ही ज। ते, कोई एक ही राष्ट्र, वपत्ति 
में नही है। भाचनता घिर थई हैं। पीडक और पीडित दोनो क। ही पतन 
हो रहा है। हमको न भेडे चाहिये, न भेडिये। हम तो मनुष्य चाहने है। 
आप अपनी आधाज और अपनी छेझनी को मपृष्य के छिए उ०इये। 
जहाँ कही जो कोई भी शो५क और प्रपीडक हो उसे अपना थनु समभिये, 
जहाँ कही जो कोई भी शोषित और पीजित हो उसके सिरे ५९ अपनी 
पद हाथ रखिये, जो सभुदाय, जो <७, जो वाद आपके भाभे में बवक 
हो उस पर निर्भय जाषात कीजिये, जो सेभुदाय, जो. ५७, जो वर५ 
आपका हाथ बेंटाये उसको प्रोत्साहन दीजिये। आज आपको पुरुना 
उस सथ।९ से की जाती है जो ज्याप्न के पीछ चलता है। व्याप्न शिकार 
करत। है और <4।९ उसके जूठे छीछडो से आत्मतर्पण करता है। आप 
उठियगे, स्वय लिह वनिये और भेडियो के भुडो क। सह।* कीजिये । 

यह काम आपके, आपके ही योग्य है। उत्वीडन के विरछू आज चर 
ओर विध्रोह हो २6 है १<च्तु विश्वोह्ियो की शक्ति पर्याप्त नही है। उत्तकी 
लऊकडियो, तेछबारों और पढाखो का उत्तर बेम, वायुवार्न, भथीनगन 
और तोप से दिया जा सकता है। इस विपम छडाई में जीत च्या4 की 
नही बरनू गोला-बारूद और रुपयो की होगी। १९ आप अणेथ हो सकते 
है। आपने बहू सोम पिया है जो भनुप्य को अ|२ बने। देता है, आपको 
नोडियो को ऋत और सत्य प्राणित कर रहे है, आप वाणी के ७।5छे है; 
आपने उस ज्योत्ति को देखा है जो सत्य है, सुन्र हैं, शिष है, अभेर्य है। 
आपके सामने रुवार्य का सिहासन कॉपता है पर आप अपने को भूले हुए 
हैं। विचो*-जगत की नोबरिकता बड़े पुण्य से मिलती है परच्छु #स समय 
आप खंधुप्प १२ मंडरा नह हे । 
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कुछ ऐसे दुग्विषय हे जिनको देखकर हुएय में रस के। सर>चा होत। 
है। भभननचुम्धी हिमान्छादित गिरिशिखर, समुद्र की फेंचिल उत्ता७ तरज्, 
भ्रपात और निभर, तारों से जममगाता आकाश, शीतल शशिश्रमा 
यह सब मनोरुम ऊपते है। किश्ली तूछिक। से निकछ। चिं४, किसी कवि 
के भुह से निकछे कुछ शन्‍्द, चित्त को बरवस अपनी ओर रीच लेते है। 
हम इच सब में जो भनोहारिता पाते हे उसके सौन्दर्य कहते है। यह सब 
अपने अपने उच्ध से सुच्दर है। 
सौन्दर्य के सम्व्ष में वृहत्‌ बाउमथ है। विशेषशों ने सुन्दर कटी 
जानेवाडी चस्चुओ का विरेछेषण करके उन भणो की ताछिक। बनाई है 
जो उनमे ५६ जाती है। हंधको इस शास्त्रीय विवेचन में पहने की अवर्य- 
कत। भही है। यहाँ इतना ध्याच में रखता पर्याप्त होगा कि यद्येपि सम- 
मायिता, सामज्जस्थ, साथुसाव जैसे बहुत से गुण सहचारी रू५ से सुन्दर 
वस्पुओ में पाये जाते है १९च्चु सौन्दर्य एक अपृव घन्म है। इन सहचारियों 
के अभाव में उसको अभनुभूत्ति प्राय नही होती १२चछु बहू इन सब से भिन्न 
हैं। उसका संम्नेन्च उपयोगिता से भी नही है। ताजमहल की उपयोगिता 
श्वी ही है कि उसमे एुक सनी क। शव गडा हुआ है पर उसकी बनावट 
में जो सौन्दर्य अचुभूत होता है वह उस उपयोगिता १९ अवलबित नही है। 
सौन्दर्य की अचुमूति 9७ तो #८८। १९ निर्मर करती है, ७ुछ दृश्य 
पर। सावारणत हम किसी न किसी वासना से अभिभूत रहते हे। 
चासना शायात्यक हो या 84एमक, वह वरुतु के स्वरूप ५२ पर्दा डाल 
देती हूँ। दृश्य से जितने सबितो क। प्रहार इच्चियो के हद९ चित्त पर 
होता है उनमे से कुछ का ही ग्रह५ होता है, शेष ततिररकुत कर दी जाती 
हैं। इसलिए अन्त कर से एकाज्ी चित ही बच पाता है। इस एकाज्ी 
४९ 
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चत्र मे सौन्दर्य नहीं होता। कामी १९ष सीन्‍्दर्य को न दूँढ़ता है न पाता 
है, वह रतिवासना की तदृत्ति भात्र चाहता है। जो क्रोध से पाथछ हो रहा 
हैं उसके ७िए फूल सा कोमल बालक भी सुन्दर नही है। जब चिता केसी 
नस्तु ५९ अपने को लगा देता है तभी उसका स्वरूप, उसका (९ रहरव, 
सामने आता है। ना८क के प्रेक्षण का पर। जाम उसी को मि०त। हैं जो 
स्नये अभिनेत। चही होता। जो भोग चाहता है वह सौन्दर्य नही पा सकता। 
सौन्दर्थानुभूति की कृजी स्नोतापत्ति अपने को प्रव8 में डा७ देना है। 
सौन्दय्ये---वस्तु का रुूवरूप तर सामने आता है जब सौन्दर्य की भी खोज 
नही होती। ऐस। होने ५९ बूँद उस सभुद्न को उन्मुक्त क९ देता है जो 
उसके गर्भ मे सतत छिपा रहता है। खिल़े कमछ मे, बादलों में से ऋॉकती 
ज्योस्ना में, उपा के स्थित में, भथूर के नृत्य मे, विधवा के मौन रुदव मे, 
अनाथ की लुटी आँखों में विश्व का रहस्य भरा है। हम रुप के धर्वन्त 
में सौन्दर्य श०द सुनकर चौकते है। यह प्रयोग १७ असाधारण सा तो है 
परच्छु हमारे चौकने का भुस्य कारण यह है कि हम सौन्दर्य को भोश्थत। के 
साथ सम्बद्ध मानने के अभ्यासी हो गये है । हे 

दृश्य भौतिक उपकरंणो से निभित तो होता ही है ५५ भहरी और 
निष्के।भ दृष्टि डालने से वह गृुणो और भावनाओ +॥ प्रतीक प्रतीत होने 
>भता है। यो तो यह बात सभी वस्छुओ में पाई जाती है ५९७ कूछ में तो 
ऐसा जात पता हैं कि जगतू को परिजालित करेवाली शक्तियाँ, जिनपेगे 
समाधि भाषा में महाविद्या कहते है, साक्षात्‌ भूत्तिमत्री होकर खडी हैं। 
ऊंचा पहे।ड पत्थरों का ढेर नही है, वह शविर्त है जो गुरुवकर्षण को 
अभिभूत कर रही है, उस औज का अतीक है जो नीचे खीचनवाजी 
परिस्थितियों को ठोकर मारकर ऊपेर उठाता हैं; वसनन्‍्त में कली नही 
चटकपी, शिविर में पत्तियाँ नही भडती, बाह्यी और रीदी शविपरयाँ काम 
करती है, कम किल्‍्जल्क के वीच में भौरा। रख पाने नदी करता, लक्ष्मी 
अभृत के कंछण सुढकाती है, कुतिया अपने बच्चो को टूंध नही पिछांती, 
साक्षात्‌ जगद्धात्री जीवों में प्राण डाल रही है। इच शब्दों चेध लोग शव. 
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भ्रयोग नही करते, बेहुतो को इने शवित्यो की कल्पना भी नही है, १रच्तु 
इसपर्भ सावन होता है। टेखनेवाल। अपने साधारण जीवन के झ१९ 
उ० जाता है, भौतिक जगत अशत पीछे छूट जाता है, कऋत और सत्य 
की #छ भणक मिछ जाती है, चानार्व का कुंछ उपशम हो ज।०। है, उस 
एक पदीये से थोडा-बहुत तादास्भ्य भआप्त हो जता हैं जो जधत्‌ ५। मूल है। 
पष्ट। और दृश्य के एव६भूप योग क। चाम ही रसावुभूति या सौन्दर्या- 
नुभूति है। यह अवस्य| एक अकार की सभाधि हैं। वच्चुत दृश्व हष्टा। 
से भिन्न चही हैं। अविद्या ने ही यह हैघ उत्पने किया हैं। दृश्य रूप में 
अष्ट। को अपना दर्शन होता है। दृष्य में जो भी स्थूछ सूक्ष्म लक्षण अतीत 
होते है वह द्रष्णा की मन असृत्ति है। अत जब चित्त एका॥ होता हैं 
और रस की अनुभूति होती है उस समय हष्छे। अपने ही सूक्ष्म रूप को 
देखता हैं। दृश्य सिमिव्कर द्रष्टा के पास आ जाता है। 
इसीलिए सौन्दर्य क। सन्चा अनुभव योभथी को ही हो सकता है। 
ज्यो-ण्यो चित की वृत्ति रकत्ी है, त्यो-त्यों अन्त करण के दिककोछ। दि 
धर्म्मो क। अतिरोहण होता है। अन्त में अधियया के क्षथ होने ५९ भेद बुद्धि 
चेष्ट हो जाती हैं और एक अद्वय अखण्ड नित्सरा अपनी छीला का 
सबरण करके अपने आपका साक्ष(एकार करती है। उसका स्वरूप परम[न॑न्‍्द 
है, अत थोभी ५९ निरच्त९ सोम की वर्षा होती है। कबीर के शब्दो मे, 
“रस गर्भन गुफा में अजर भरे। योगी के लिए सदा सबंत्र सौच्दर्य का 
साभर लहराता रहता है। 
रसानुभूति के इस दूं तर १२-पहुँंचना तो अनेक॑जन्म यप्वसाब्य 
है १रचछु जिक्षको थोडी देर के ७ि० भी सौन्दर्य की, जगत के सं्पे स्वरूप 
की ऋछक मिछ जाती है बहू भाग्यवान्‌ है। जो छोग अपने इस अनुभव 
को दूसरो तक पहुँचान की क्षमता रखते है वही कवि और कलाकार 
कहजाने के पान है। 
मेने अन तक जिन सुन्दर दृश्यों के उदाहरण दिये है बहू सब भर।कृतिक 
है १रुछु जो बात उनके लिए कही भई है वही स्पे कलाकार की कृति 
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से भी ५६ जाती है। उसकी सृष्टि भी अतीकात्मक होती है। कछ।की९ 
फोटो नही खीचत। । चह प्रति की अनुकृति नही करता । उसका उद्दस्य यह 
होता है कि सत्य की जो भणछक उसको भिली हैं बहू दूसरों को भी मिले। 
इसके लिए. उसको भौतिक साधवों से काम लेना पर्जता हैं और यह 
साधन अपने सहज दोषो को छोड नही सकते। च>च७, सक्रिय पदार्थों 
को घातु पत्थर या काभण में बॉधना उत्तको मार डालना है। उसका 
कौशल इसी ५ में हैं कि कछ। की साभभ्री कछा के उद्दश्५ को कंभ से 
से कम न्यवहित कर सके। | 

कवि इस वात में भाग्यवाने है कि उसक। उपकरण शन्‍्द है। शंश्दों 
में अवाह होता है और चह जितर-अ्रवाह के प्रतीक होते है। पद्म में 
विभिन्न छन्‍दों की मावा और ७थ के सघटन से श्राणो में झूब उत्पभ होता 
हैं और इससे चिएा की एका्रता में सहाथता मिझिी है। शब्दों क। प्रयोग 
भी ऐशा होता है कि बुद्धि व्योरे की बत्तो मे न उलभंकर उस्री तत्व 
पर टिके जहाँ कवि उसे जमाना चाहता है। केगन्य दृश्य हो या श्रव्य, 
कवि को विभ।१ और स्थायी से काम झेना पडता है, अनुभाव और साह्विक 
को दिखाता पडता है, परच्छचु उसका लक्ष्य रस ही रहता है। यदि चायक 
सायिका 4। उद्दीपन साभभ्री या रति आदि भाव था पानो की चेष्टथये 
अपने में रोक रब्खे तो यह कवि की प्रतिभा का दोष है। कान्य कं। आधार 
किसी व्यविंत विशेष को बचाना पडता है परन्तु चित्त न्थवितर के ऊपर 
उ०क२ प्रेम, करुणा, (थम, बैराग्य आदि के निर्न्यक्ति क्षेत्र मे मेंडरने 
०गता हैं। श्रोत्रा अपने में पात्र को और पाने में अपने को पाता हूँ। 
थोडी देर के छिए अनुभूति का घेर निसीम और उसकी गहराई 
अथाह हो जाती है। 

कल्भओ मे सज्भीत का स्यान सबसे ऊचा है। सज्भीत साहिएव से 
भी ऊपर उठता है। कवि जिने जन्‍्रों से काम छेंता है बहू अपने अर्थो 
और ध्वनियों को नही छोड सकते इसलिए बुद्धि उनमें कुछ न कुंछ उले 
ही जाती है। क्ज्ञीत में स्वर और तोल से काम लिया जाता हैं, रब 
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उस आदि शब्द स्फोट की आदिम अभिव्यक्तित है जिससे इस भौतिक 
जगते का विकास हुआ है, ६सलि५ वैखरी, मुँह से निकलूपेबाली सवनराशि 
बं। अगर होते हुए भी बह परावाणी के बहुत निकट हैं। अच्छे भाने या 
वबेजानेबाऊे को भाषा में कुछ बतछान की आवश्यकंत। नही होती। स्वरी 
का आरोहाबरोह प्राणी को बाहर से खीचकर ऊध्तरंभु७ कर पेत[ हैं; 
जिन विक्षेप को छोडकर भव सर्प की भाँति नि*ुचण७ हो जाता है; 
चानात्व देव-सा जाता हैं; शरीर के भीत२-बाहुर एक-स। भछकत हो 3०ता 
है, ऐसा प्रतीत होत। है कि देह का बच्चन छू थया। में उठता, फैलता, 
सा जात हूँ, रस का साभर उमड-सा आता है, अपने में एक अदुभुर्त 
आनन्द छा जाता है। साभवेद के उदुगाता और वीणा के कुशल बजीाने- 
घाएे अनाहंपनाद के 4९ में स्वर मिलाते है, न०८१९ के पोयल ब्रह्माण्डो 
के स्पच्दच की ताछ देते है। क्षण भर की भी ऐसी समभाधिकल्प अवुमूत्ति 
भनृष्य को पिन कर देती है। 

मे ऊपर कही है कि सौन्दर्यानुमृति का सेबसे बडा साधन लोता- 
पत्ति है। स्रोतापत्ति त५ साध्य है। इसका पात्पथं यह चही है कि जो 
घर नार छोडकर जज» में रहता हैं वही सौच्देथ बंध ओस्वाद पात हैं 
कि्छु यह निश्चित हैं कि जिसका चित अपनी अपुप्त चासनाओं और 
अभिह॒त इच्छाओं वा शिकार बना रहता हैं हू न तो उस्छृष्ण काला 
की सूष्टि कर सकता है, न उसमे रस का सज्चार हो सकता है। ऐसा 
चित्त अपनी कृतियों में अपनी अस्ते-व्यस्त पशे। पंथ चिर्य खीच सकत। है 
परन्तु न उसने सत्य को जाता है न दूसरे को उसकी भूछक पिखला सकता 
है। एसी रचना में स्वायी आकषण चही होता। इसी प्रकार वीसतावरुछू 
चित्य कण से स्थायी भाष के उद्दीपन पंम कम तो ले सकता हैं 
परन्तु उस रुतर तक नहीं उ७ सकता जहाँ कलाकार का मानस आसन 
होता हैं। 

भटक अनुमूर्ति चित का परिणामरनिगेष होती हैं। षह द्र॒ष्णा की 
अपनी चीज होती है परूचु जब उसके व्यक्त किया जाता है, जब बह 
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$ति के रप में दूसरो के पास तक पहुंचाई जाती है तो फिर सावेज नक 
सम्पत्ति बन जाती है। जो जचता के सामने कोई ७/ते रखंना चे।हत। है 
उसके ऊ१२ यह दायित्व हैं कि इस बात की परीक्षा कर ले कि वह ोक- 
सम्पत्ति होने के योग्य है 4 नहीं। जगत में हर अकार की वस्तुएं 
है परन्तु कोई भी समभादार कूडा-करफट जमा नहीं करता। अपने हृदय 
की अत्येक कंसक, अपनी अत्येक भूख, अपनी बुद्धि की अत्यक उडान, 
ऐसी नही होती कि दूसरों को उसका रुवाद लेने के ७िए निमशित किया 
जाय | जगत्‌ साव॑जनीन है, उसक। मूल विभु और सर्बजनगत है, उसेक। 
नियमन करनेचाडी अवितयाँ सा्नशञोकिक है। जगत के स्वरुप क। जान 
मोक्ष देनेबाल।), परम कल्याणकारी हैं। योगी न होते हुए भी क॑वि को, 
बाशेचिक को, वश्ञानिकश्रयोक्‍्ता को, इस प१रतरच के कुछ आभास मिलता 
है। वह तरन सत्य है, शिव है, सुन्दर है। उसको व्यक्त करन॑वालीं कृति 
कछ।मय होगी और शिवभय होगी। कलाकार को अपने लिए यही परख 
रखनी चाहिए। उसको कोरी भावना छोडकर बुद्धि से भी काम लेचा 
जाहिए। जिस रचना का उद्गम न&त और सत्य नहीं है, जिसक। 
उद्दश्य लोकमजु ७ नहीं है, जिसका आवरणे, जिसकी सजाव८ अशिय 
हैं, वह सुन्दर चही हो सकती। 


कप ल्‍्् 
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शिक्षा उच चिषयो में से एक हैं जिनकी ओर आजकरऊ सभी लोगो 
के। ध्याच जा रहा है। पुरुष और सवी, ब०्ये और बूढे सभी को 
पढ़ाने का आयोजन किया जा रहा हैं। नये स्वूछ और काछिज ही नही, 
विच्यपीठ और विश्वरविद्याज्य तक॑ खुल रहे हे और इनके ऊपर करीडो 
रुपये। व्यय हो रहा है। जिस श्रकार इससे पहले जन्म भर की पाप की 
कमाई एक घमशाला। बनवा देने या बुजाँ खुदवो देने से निर्दोष हो जाती 
थी, उसी अरक।र आजकल शिक्षालयोी को दात देचा श्राथश्चित्त का सुरुम 
सघन है। जो छोग रुपया नही ७गा सकते वे बुद्धियोग से ही सेवा करते 
है। अपने थोडे-्से मविकाल७ में मुझे शिक्षा के सभी अज्जो के सम्बन्ध में 
सकडो. आयोजन भिले। इन अस्तावो के भेजनेबालो में बहुतनसे ऐसे 
सज्जन थे जिनसे मुभकों परिचय का सौभाग्य न था और जो. सपथ किसी 
शिक्षण-सस्या से किसी का २ सम्ब& न थे। इसे भेर। दुर्भाग्ष ही सभभना 
च।हिए कि में इचमे से अधिकतर परामर्शों से लाम न उठा सका, ५१२ यह 
देखकर आइंचरय हुआ कि शिक्षा के भिन्न-भित्त अथो पर इंतन व्यक्ति 
स्पंतन विच)९ कर रहे हे। यदि अपना पेश स्वाधीन हो तो यह बौद्धिक 
शक्ति बहुत उपयोग में ७|६ जा सकती है। 

शिक्षा में यह व्यापक अभिरचि उन लोगो के लिये बडे हर्ष का विषय 
है जो इस काम में बराबर रे हुए है। अध्यापको को तो इससे बडी 
भेससता होती है। में स्व4 अध्यापक रहा हूँ और हूँ, इसलिए अपनी 
जानवंगरी से एंस्ा कह सकता हूँ। जितने ही नये शिक्ष।रय स्थापित होते 
है, जितना ही पृप्रस्यापित शिक्षारूयो का परिवर्धन होता है, भनोविशान 
और अध्यापन-शास्त का जितना ही गहर। अध्ययन होता है, उत्तवा ही 
हमारा काम सुकर होता है। अत्येक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा के छिए एक 
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पैस। देता है और प्रत्येक एस। न्यक्ति जो अशिक्षितों से निकरकर 
शिक्षितों की कोटि मे मिलता है, हूम।र। सहायक है। अशज्ञान से झड़ने 
के लिये हम श्रत्येक सिपाही का स्वाथत करने हैं। शिक्षा और साक्षरता 
में जो भ८ है उसे हम जानते है परन्चु साक्षरता भी उपक्षणीय चही है। 
नह शिक्षा क। प्राथमिक सोपान है, इसलिय सोक्षेर्त। अचार भी प्रसभता 
नं॥ ही विषय है। 

५९ल्‍पु इस “य।पक॑ सच्चोष५ में कुछ काली रेखाएँ भी है और वे रेखाएं 
बहुत काली है। अच्य लोगो के साथ-साथ सरकार भी शिक्षा मे अभिरूचि 
ले रही है। सरक।र न कहकर राज शब्द ११ प्रयोग किया जाता हैं। 
राज को शिक्षा की ओर ध्यान पेच। ही चाहिए। उसकं। कर्तव्4 हैं कि 
नह ऐसे प्रबच्चे करे जिनसे सबकी यथोजत्त शिक्षा भिछे और शिक्षा के 
लिये अधित घन का अपन्य4 न हो। छात्रों और अध्यापको की सुविधा 
भी उसे देखनी च।हिए और इस बात १९ भी दृष्टि रखनी नाहि५ कि 
सभी आवश्यक विपयो की पढाई का अबन्ध रहे। राजकोर्प १९ गिक्षा 
बे॥ पहला अधिकार है। पर आजकल राज इतने से सन्‍्युण्० चही होता । 
नह यह भी तिरचय करता है कि क्या पछायथा जा।थ, कौन ५८ और कौन 
पढ़ायें। इसमे कोई सनन्‍्देह नही कि किश्ली न किस्ली को तो यह पिरेषय 
करना ही होगा कि किस प्रक।९ की शिक्षा दी जाय। यह कम समाज 
का, उसके दार्शनिक विक्तानों और धर्माचार्थों का हैं। उत्तको सोचर्ना: 
चाहिए कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य वय। हो। जैसा लक्ष्य होगा वैसा ही 
समाज होना चाहिए और उस समाज के उपयुक्‍ध ही शिक्षा होनी चाहिए । 
थह विष।र और निश्चय मुट्ठीमर थासको के ऊ१९ नहीं छोडा जा 
सकता; पर आज यही हो रहा है। थोड़े-से प्रभावशाडी व्यक्षिय जी 
निर्णय कर लेते है, वहु राज के नाम से सारें समाज और थिक्षा के छा 
अआलनेचाली प्रीढियों के सिर छादी जाता हैं। इस प्रकार के विर्णय का 
अधिारूस्तम्भ यह सिद्धान्त होता हैं कि राज की सत्ता न्‍्यवित की सत्ता 
से अधिक महच्व रखती है। व्यक्ति के जीवन की सार्यकत्ता इसी बात में 
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है कि नह राज पंध अग रहंकर उसका हित-साधन करे। र₹ज से पृथक 
उसका उत्तना ही भृत्य है जितना कि शरीर से पृथक हे।५, पॉव, सिर या 
किसी अच्य अवथच क।। राज के हिंत में व्यक्तियों क। हिंप निहिफ हैं 
प९ रे।ज के हित के सामने व्यक्त के हित का कोई भूल्य नही है। र।ज 
ज्यक्ति के ७ि७ चही, व्यक्ति राज के लिए है। राज कं हिंप किस बात 
में हैं इसकं। निरचय उसका उत्तभाज़ अर्थात्‌ शासकवबृच्द ही कर सकता - 
हैं। न्यक्तित को श[सको की बात मानची ही होगी। उस्धका विषप्नोह करना 
चैसा ही है जैसा किसी अवयव का शरीर के विरुद्ध बिद्रो्ड करना । 
इसक। तात्पर्य यह होता है कि सारी जनता को हर बात में मुट्ठीभर 
आदमियो के ह।4 में २हुन। पडत। है और अपने जीवन के ह९ विभाग को 
उनके ऊ१५९ छोड देना होतो हैं। यह सप-८ ही है कि जहाँ राज का हित 
ही सबसे बडा लय हैँ वहाँ विभिन्न राजो के हित आपस में निरन्तर 
वुकराते रडेगे, क्योकि प्रत्यक राज अपने हित को सबसे ऊँचा स्थान 
देभा। ऐसी दक्षा में बशाब₹ युद्ध होगे और प्रप्पेक राज वल-सभह में 
अपनी सारी शक्ति छमगाता रहेगा। दूसरे राणो को दवाने और दूसरे 
देशों के निवासियों का शोपण करने के सिवाथ राज का और कोई दूक्षरा 
हित भी नहीं हो सकता। ऐसी परिस्यिति में सबसे अच्छा नागरिक वह 
दहीब। जो चिना कुछ कहे-सुने अपना सबंश्व सदेव राज के चरणों १९ 
न्योछ्धावर करने के छिये तै4।९ रहे। ऐसी नागरिक म॑ंचोव॒त्ति एके विशेष 
अक%॥९ की जिक्षा से ही उत्पेन्न हो सकती है। इसलि७५ आजकल के राज 
शिक्षा को अपने हृष्य में रखते हे। वे चाहते है कि प्रत्येक व्यक्ति मे 
बचपन से ही थह भाव कूट-कूटकर भर दिया जाय कि उसके र/ण्ट्र और 
राज सर्वश्रेप्ठ है और पृथिंवी ५९ सरक्ृति फैलाने के। उसके #१९ विशेष 
दाबिएव है। ऐसे नागरिक को यह सोचकर कि में इस र।ज का अग हैं, 
पूछ चैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि किस्ती भवेत को भगवान्‌ का अज 
होने में। बह कभी इस बात को भान ही नहीं सकता कि उसका रार्ज 
कभी भूल कर सकता है या किसी और राज का पक्ष उसको अपेक्षा 
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अधिक न्यायसगत है। जो एसी वृत्ति उत्पन्न केरन कं बीड़ा ले और 
इसके लिये सत्य को ति७।>णलि देकर इतिहार्स, विशान और दर्शन का 
गल। घोटव को तैयार हो, वही अध्यापन के गुरु कार्य में मरने दिया जा 
संकते। है। एसी शिक्षा असप्य की नीव १५९ खडी की जाती है और <ू८- 
खसीट तथा दुरभिमान के भचोवेगो को उद्दीप्त करती है; प९ इसमे यह 
बडा गुण है कि राज को सहर्ण ही ऐसे बकरे मिछ जाते हैं जो हंसते- 
खेलते बलिवेदी ५९ चढ जाते हे। 

शिक्षा के स-पे प्रेमियों के लिए यह बात चिन्ताजनक है परच्छु रोक 
कं! कोई अथास नहीं हो रहा है। जमनी-जसे फेसिस्ट राज तो खुलकर 
थह (७ खेलते ही हैं, जो राज अपन को लोकायतत कहते है वे भी उसी 
लीक प९ चलऊ रहे हैं। एक बार शिक्षा की शक्ति को समझे केचे १९ 
कोई सरकार इस अद्भुत शक्ति को छोडना नही जाहुती। दश्ष-पॉच 
वर्षों में जनता की बृद्धि को बदल देने कं। यह अपूर्व साधेन है। इसके 
अनुसार पाठयाझ। एक प्रकार का कारखाना बन जाता है जिसमे से 
छातन्रो की बुद्धि एक ही साँचे मे ढइलछकर निकलती है। राज की शिक्षा- 
नीति क्‍या कुछ कर सकती है इसका उदाहरण हम भरत में पेख सकते 
है। पणान और भुगल शासक अपनी अरज। को बुद्धि से विद्रोह का ४१ 
कई सौ वर्षों में न निकारू सके, पर वह पंधभ अभरेजों ने सौ वर्षा के 
भीतर-भीतर कर छि4।। इपिहास और साहिए्व की पोथियों में एके 
पक्तित इधर घटा दी, एक पक्ति उधर बढा दी, किसी के नाभ के आगे 
कोई विेषण जोड दिया, किसी घटना को देख, किक्षी को पॉच शब्दों 
में दिखाय। कि जादू चछ भया। सैकडो हजारों भारतीयों पर यह सितरक। 
नै> गया कि भारत के इतिहास अदूट दासता की गाया है, हम अपने 
पाँचों पर कंमी अकेऊे नही खडे हो सके, हमारे आभ्यच्त* कलेह अमिट 
है, हमारे यहाँ सब्चा रामराज्य तो अँगरेजी शासनक।ल७ में ओ4। हैं और 
हमार। कंप्थाण जेंगरेजों की छवन्‍्छा4। में २हने में ही है। 

ऐसी परिस्थिति श्रेयस्कर चही हो स्कतती। अश्नर्व के बल पर संटी 
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असन्‌ शिक्षा कलह और अच्तराष्ट्रीय अशान्ति को कभी बन्द न होने 
देभी और एक दितत सभ्यता को श्मशाच पहुचाकफर ही दम छेभगी। अप्वेक 
ऐसे व्यक्ति को जो मनुसच्तान पंध हिंत चाहता है, इस विषय में सतत 
होचषा चाहिए। उस सपतकंता कं। फल यह होगा कि भनुष्य-जीवन का 
स-५। लक्ष्य और नाथरिकता का साधु आदर्श स्थापित होथ। और 
रोज के सावंभौम अधिकार क। भढ ढह जाथ१।। उसी अवस्था मे शिक्षा 
के क्रमुचित प्रयोग हो सकगे। 

जिस दिच जनता शिक्षा के वास्तविक महत्त्व को समभेगी उस दिच 
उसेब) पहली वाम शिक्षकों की अवस्या वी सुधार हीमा। आज के 
अध्यापक की गिरी दशा शिक्षा के पतित आदर्शों की प्रतीक हैं। जहाँ 
बहुते से कारखाने है वहाँ पाठशाला भी हैं। किसी मे कीले ढलती हें, 
किसी में जूते बचते हे । "सब साझ एक-सा.. एके सुई या पुरुतक या लोट। 
दूसरे से पहुचाता नहीं जा सकता। हाथ की बनी वस्चुओं में विशेषता 
होती है, कारखाना विशेषता को समाप्त कर देता हैं। इसी प्रक।९ 
€क७छ से एक भक।९ की नपी-छुडी बुद्धि के ऊुडके निकछते हे, एक-स। 
साटिफिकेण सबके पास है । रेबूल मौछिकता को प्रोत्साहन नही दे सकता | 
अध्यापक चाहे वह फ्ाण्जि के श्रोफेसर हो या देहाती ५००ाणा के 
गुरूजी इस बडे कारक के मजदूर हैे। उनकी ऊपरवालो की आना 
के अनुसार भाल तैथार करना है, अर्थात्‌ पढाना है। बेक।री के दिचो में 
भी वेतन मिलता है, और क्या चाहिए? 

जन तक यह भाव बना रहेगा तन तक अध्यापक भी बंग।र ही करते 
हेगे। शिक्षा के आदर्थो का निरेचय करेना पूरा-पुरा अध्यापको पर ही 
नहीं छोड जा सकता परू्चु उनका भी इसमें बडा हाथ होना चाहिए। 
जिस कवरीयर को काम करना है उसको यह भी कहने का अधिकार होना 
चाहिए कि इस मसाणे से व। तैयार हो सकता है और होना चाहिए। 
थह तो अजीब अन्य है कि शिक्षा के सम्बन्ध में अनाडी निर्णायक सेम्मत्ति 
दे और अध्यापक को बोलने के अधिकार न हो। समाज शिक्षकवर्ष के 
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साथ बराबर अन्याय करता आया है। वेतच-पुरस्कार्र के सभय उसका 
स्थान सबसे पीछ ॥।त। है। में यह जानता हूँ कि कुछ ऐसे भाग्यशादी 
अध्यापक भी हे जो पर्वाष्य वेतन पा रहे हैँ, १९ इनको सल्या बहुत थोडी 
है। अधिक(९ ऐसे ही हे जिनको दूसरे पेशों के बाज।र-भाव के अनुस९ 
भी ५।रिश्नसिक चही सिछता। जिनके सुपुर्द यह वं॥य है कि वे भविष्यत्‌ 
के नाभरिको और नंत्ाओ को तैयार करें, उनसे भूखे रहकर कामे करने 
की आश। की जाती है। यह चही सोच। जात। कि इंचके भी बाल-ब णपे 
है, ६च्हे भी ७डकियो-क। न्याहू करता है और रूडको को पढ़ाना है, इंचको 
भी ०७ खान॑-पहुनपे की इ्छा होती है, इनका भी जी मनोरजजच चाहता 
होगा। जो लोग अध्यापको को सादगी का उपदेश देते हैँ और उनको 
"प्राचीनक।ल के विद्यापीठों में पढानेवाले साधु-ब्राहबी की यार दिलाते 
है, वे ₹वथ यह भूल जाते हूँ कि आज वह युग नही है, आज के अध्यपिक 
फो भिन्न प्रकार की सभ्यता के बीच रहता है, आज उसके शिष्य 
उसके भ्रणो प९ गुरु-दक्षिणा चही रखते, सारा काम बचे वेतन 
से ही चलाना है। एक और बात लोग भूछ जाते है। योगियों 
और तपश्वियों की बात च्यारी है. ऐसे लोग तो बहुत थोडे होते हैं 
परच्चु जो मनुण्य घोर तामसिके नही होता उसमे कुछ न कुछ मह्वाकाक्षी 
निसन्‍देह होती है। या तो वहू धच चाहता है था ऊँचा प्र 
जिसमे दूसरों प९ अधिकार हो था सम्मान भिले। अपनी इस इंचण्छी के 
अनुसार उसे प्रधानत वैश्य, क्षत्रिय या" ब्राह्मण स्वभाव का कह सकते 
हुँ। साधारणत सभी चीजों की तह होती हैं. ५९ इनमे से कोई एक 
दूंक्रों से प्रब७ पडती है। अब वंचारे अध्यापक को छीजिए। उसकी 
चेतन बहुत कम हैं और अधिकार भी कुछ नही है। क्षमाज उसे सम्मान 
तक भी देन को तैयार नहीं। क्यो सोचे और कया जनपद, अल्यापक वर्ष 
स्थान सबसे नीच। है। क्या राज-दर्नार और क्या सभा-समिति अध्यापक 
की जभर्द पीछे ही होगी। एक तहसयीछदार या घानेदार का सम्मान किसी 
बड़े कालिजण के अवानाण्यापक से ऊँच। होगा। एके नौसिखियां चकोल 
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जो दीवानी फौजदा री कानून के सिंा4 कुछ चही जानता, राजपीति और 
अयनीति, शासन और शिक्षण ५९ बोलने का अधिकारी है, और अनंके 
शास्नी में निष्णात्त अध्यापक के छिये चुप रहना ही उचित समभा जाता 
है। इस आक्षेप के उत्तर में यह कहना व्यर्थ है कि जो व्यक्ति बीप्च होगा 
बह अपने व्यक्तित्व के बछू १५९ सम्मान प्र(प्त कर ही छेध।। यह १( ठीक 
है ५९ सब के ७छि७ ठीक नही है। थहाँ विशेष व्यक्तियों को क्षमता का 
वि२ नही है, प्रइन तो सभोज के सामान्य दृष्टिकोण क। है। इसी छिए 
थह विचार भी अभ्रा्सज्िक हैं कि अध्यापकों को कहाँ प॒क॑ और किस 
प्रकार राजनीतिक वादविवाद में भाग छेना चाहिए । 
समाज को अपनी इस नीति का फछ मिले रहा है। थोडे-से व्यक्ति 
तो इस क्षेत्र में प्रेम से आते है १<च्चु बहुचा एस। ही होता है कि जब 
लोग अपने ७छिए कोई और पेश। नही पेखते तब अध्यापक बचने की सोचते 
है। जिस व्यवसाय में किसी भी भहत्वाकाक्षा की पूर्ति के लिये अवसर 
चही उसकी ओर पहली ध्याच कम ही छोगो का जाता हैं। समाज के 
यह आशा न करनी चाहिए कि जो मनुष्य विवश होकर इस काम में 
आया है वह पूरा उत्साह दिखला सकेभ।। चह तो अपनी अतृप्त इच्छाओं 
की आम में जरुता-रहेभा। उसे बेरबर यही १७ होता रहेगा कि में 
यहां दुर्भाग्यजश आ। फेसा हैँ। मुझ से कम योभ्यतावाले अधिके।२, धर्च 
और सम्मान का उपभोग कर रहे हे और में एक कोने में पड भय हूँ। 
यदि समाज चेहता हैं कि उसके बच्चों के 3०व कोटि की शिक्षा मिछे 
और उसके अध्यापक अपने काम से अपना पूरा मचोथोग दे तो उसे इस 
पैशे को अच्य पेशों के बराबर ओकंषक बनाना होगा। अध्यापको को 
पर्थात्त भृति देनी होगी और सम्माव बढाचा होथा। ब्राह्मण चापुर्ष्ण में 
शिर स्वाचीय था। अध्यापक बंध भी समाज में वही रथ।न होचा चाहिए । 
जिसके साथ गूद्वन्णेसा व्यवहार किया जोव उससे ब्राह्मण-गस्े आचरण 
की आशा नही की जा सकेती | 
१९ जहाँ समाज दोपी है वहाँ हम अव्यपक भी कम अपराबी नही 
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है। जो इस पेणे से आये उसे यह सभभे >झेन। च।हिएं कि वह ०५॥७ और 
वशि५७ की भद्दी १९ बने जा रहा हैं। वेतन लेना ५॥५ नही है, पुरी हत 
भी दक्षिणा लेत। हैं, १९च्चु अध्य।पच को केव७ठ जीवचिका कं। साचच समभाच। 
अधर्म है। कोम> बुद्धि ब|छुक-बालिकाओं को मनुष्य बचाने के। अवसर 
सबकी नही मिछत।। हमारे छात्रों मे से ही भविष्यत्‌ के नत।, योद्धा, 
रजपुएप, विशनिवषेधा और दाशंततिक चिकलेगे। यह गौरव की बात है। 
हम अपने बेतनादि से सन्‍्चुष्ट हो या न हो परच्छु हमे इस बात का कोई 
अधिका< चही है कि अपने असतोष का बदला ७तो से ले। उनके तो 
हमारी पूर्ण शक्ति, (९ बुद्धि योग, पूर। नैतिक सहार। मिझना ही त।हि९ । 
विद्यारान करते समय तो हम।र। बह भाव होच। चाहिए जो पृणा करते 
संभय होता हैं । 

दु रूके साय कहना पडता है कि हमने अपने कतंनन्‍्य को नही पहचाचा | 
समाज ने, था समाज के नाम पर उसके शासको ने, हमको मजदूर समभा 
और हम भी चुपके-से विवेकशूत्य मजदुर बन गये । हमसे जो कहा गया 
हमने बही कर दिया। यह न सोच। कि कम करणीय भी हैं या भही। 
अपने राजनीतिक विश्वास के ७७ हजारो आदमी जेल जाते है, किपने 
सम्पत्ति की हानि करते है, बहुतो को प्राणो से हाथ घोना पडता है। अपने 
धर्म याधर्मग्रथ य। मन्दिर-मस्जिद के नाम १९ कितने ही १रोहितो, पुणारियों 
और पादरियों ने यातनायों सही है और आरण दिये हे। ५९ यह खुपन में 
स4त ही कभी आता है कि अमुक अध्यापक ने ईसलिएं अपन। काम छोड 
दिया कि बह अधिकारियों की आशा के अनुसार पढानें को तैयार न था। 
यदि वैद्यो को आगा दी जाय कि तुम अपने रोगियो को विष दे दो तो 
अधिकत ₹ वचे इस आशा को न भानेगे, ५९ ऐसे कितने अन्यापक हैं जिन्होंने 
अपने छात्रों की वृद्धि में असत्व ज्ञान का विप सल्चार करता ओस्‍्वीकार 
किया है ? जो किसी सिद्धान्त के लिये कण्ट सहूने को तैयार चही, जिश्नकों 
कई आदर्ण शतनां प्यारा चही कि वह अपने को उसके ७ वलिदाने 
करने को बाध्य सभमे, वह कसी लोकसम्मान को भाजन चही बच सकती। 


( ६ओे ) 


जब हंस लोग समाज को दोष देते है तो इस बात पर भी विचार कर लिया 
करे | कभी हम यह भी सोचते है कि इस समय जो साम्जदायिक वैमनस्य 
सारे देश में फैला है, उसके लिए हमार। और हमारे भूठे इतिहास पढने 
की कहीं तक दायिएव है? 

अध्य(पत्त की फैवछ व्यवसाय समभे छेच का परिणाम थह हुआ है कि 
हम अपने को समाज के भले बुरे के लिये दायी नही समभते । यह भूछ 
जाते है कि हम भी उस समाज के अग है और इस ५२ हमारा भी उतचा 
ही स्वत्व है जितना किसी बडे से बडे राजचीतिक नेत। का | अनुत्तर- 
दायित्व के भाव ने इतना ७९ कर छि4। है कि हम उस गुण को खो बैठे 
है जिसको अध्यापक को सबसे बडी आवश्यकता हैं। यह गुण सहानुभूति 
है। हमको अपने विद्याथियों के साथ सहानुभूति नही. रही। आज 
क। युवक और यही बात युवतियों के लिये भी सत्र है. अक्षाघारण 
परिस्थिति में है। प्राचीन नण०्८ हो रहा है, नवीन अभी आथ। नही। 
राजनीतिक समेस्याओं को बडे डोभ चाहे संभाल भी ले, यक्षपि इसमे 
भी सन्देह है, १९च्छु बहुत से ऐसे आशथिक और सामाजिक प्रश्न है जिनका 
उसके जीवन से अच्तरज्जू सम्बन्ध है। सब वृछ अनिश्चित है। उसे जीविक। 
के छिये क्‍या करना होगा ? विवाह करे या न करे ? कब करे ? किससे 
करे ? कैसे करे ? धरवालो से खान-पान, रहन-सहंन के वितरार नहीं 
मिछते, उनके साय रहे या अदूप भहस्यी बसाये ? पुरानी बहुत-सी रूढियों 
रथ प्रतीत होती है, उनको भाने या न माने ? न भानने में 
भरवादो को जो कष्ट होताहै वह देना ठीक है या नही? थह और 
इसी भार के हजारों दुसरे प्रसव उसे पाभल बनाये रहते हे । 
परच्छु हमको उन्तेका पत्र नहीं है। उसकी आध्यात्मिक चाडी पर हमारा 
हाथ जाता ही भही। लडके पढने आते हे.पर हम और बह पृथक्‌ पृथक्‌ 
जगतो में २हंते हे। वह जानते है कि उनको हमसे कोई ५२।भर्श, कोई 
सहायता, कोई नैतिक सबझ नही मिल सकता। हभ उचकी सा।नस अवस्था 
को समझ ही नही पाते क्योकि हमने अपने को उन प्राणमयी पर्ची से 


( ऋई४ ) 


प्रभा वते ही चही होने ब्वि। है जो आज लाखो भवुष्यों के जीवन को 
उ हस्त पर रही हैं। इंस प रिवर्तनकार की विक८ समस्याओं के सुरभर् 
में उन घा भक और नेतिक विश्वोसो से भी काम चही चलता जो किसी 
समय लोगो को सहार। दते थे; आज वे भी तो शंफ। के क्षेत्र के भीतर 
आ गये है। स्कूल-कालियो में जो आय॑“दिन भपड़ होते रहते है उत्तका 
एक बड़ा पंधरण यह भी हैं। आज की विद्यार्थी अकुत्या ६५८ नही है पर 
उसकी बुद्धि को अनेक अकार को निन्ताओ ने क्षुब्घं कर रखा है। इन 
निन्‍्ताणी वं। उठचा उसके लिए गौरव की बात है, परन्छु संद यह हैं कि 
न हू; उसकी कबव्चिइयो को समझे सकते है, न उसके कोई सहायता दे 
सकते है। वह समवेदव। कं। भिखारी है, और हम उसे विद्रोही सभभेकर 
दण्ड देने चणते हैं। इसी से सपषे होता है। अनुशासन तो रुखचा ही 
होगा पर वह दण्ड नहुन खलता है जिसके छिये अपना हुदये अ१रध 
स्वीव॑१< चही करता । 

मेने ऊपर कहा है कि सभाज को यह अधिकार नही है कि हभकी 
पुररुक।९, अधिक॥९ और सत्वंधर की दृष्टि से शृद्र सभके और फिर भी 
हमसे जाह्यणवत्‌ आचरण की आशा रपंख। यह ठीक है। परच्छु समाजे 
के ३कप्य को समझते हुए भी हमको तो जँपना कर्षव्य पारा करा ही 
है। हमको तो ब्राह्मण के ही आचरण फरना है, प्रपस्वी जीवर्च विताना 
हैं और विद्याषान को अपना धर्म समझना है. जो ऐसा नहीं फर्र सकता 
पह सर्रस्वेती के मन्दिर का पुणारी नही हो सकता। यदि हंम अप को 
पहचानें तो अपने त्याग और तप से फिर समाज का भेपूर्व औए। कर 
सकते हू। यह नेतृत्व हमारे स्वार्य वंग साधव ने होगा वरनू हमवंगे सेव। 
करने का उपयक्त अवसर देभा। इसके साथ ही अपने ब्राह्माण॑वर्ग के 
भंतृप्ष में चलने से समाज का भी कल्याण होगा। | 


+ कु 
ए्‌,५ ४ उछरेथ 


अध्यापक और समाज के सामने सबसे बडा 4९न है--शिक्षा किस- 
लिये दी ज।4 ? शिक्षा का जेस। उद्दश्थ होग।, तपनुसार ही ५०च-विषयो 
क। चुनाव होभा। प९ शिक्षा का उदृश्य स्वतव भही है। वह इस बात 
५२९ निर्भर है कि मनुण्य-जीवच कं! उद्दरेथ मनुष्य कं। सबसे बर्डी ५ु९- 
णाय॑ क्‍या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थे की सिद्धि के योग्य बनाना ही 
शिक्षा क। उदृश्य है। 

पुरुषार्य दार्शनिक विषय है पर दश्न का जीवन से घनि०७ संम्बन्चे 
है। बह थोडे से विद्याथियो का पाठ्य-विषय भाव नही है। प्रत्येक सभाज 
को एक दाशंतिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार १९ उसकी 
राजनीतिक, सामाजिक और कौटुम्बिक व्यवस्या बंध न्यूहू खडा होगा। जो 
समाज अपन वैयवितिक और सामहिक जीवन को फेवर अतीयमानच उपयोगिता 
के आधार १९ चलाना चा।हेगा उसको बडी कठिनाइयों का सामना करना 
पडगा। एक विभाग के आदश दूसरे विभाग के भाद्श से टकरायेगे। 
जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी वही दूसरे क्षत में अनुचित कहणायेपी 
और भनृष्य के लिए अपना कर्तव्य ६4९ करना कठिन हो जायगा । इसका 
तमाश। ओज दीख पड रहा है। चोरी करा बुरा हूँ पर पराये देश को 
शोषण करना बुर। नही हैं। भू७ बोलना बुरी है ५९ <जनीतिक क्षेत्र मे 
सच बोलने ५९ बडे रहता भूखंता हैं। घरवालों के साथ, देशवासियों के 
'साय और १रदेशियो के साथे बर्ताव करे के छिएु अल्म-अरू॥ ओचीरा- 
वलियों बच १६ है। इससे पिवेकशीछ मनुष्य को कणष्ठ होता हैं, वह पंग- 
पक पर घम्स्कठ में पड जाता हैं कि क्‍या करे। कल्याण इसी में है कि 
खूब सोच-विचारकर एक व्यापक द्ाशंनिक मत अज्भीपपर किया जाय॑ 
और फिर उसे सारे न्यवह।< की नीव बचाय। जाय। यह असम्भव प्रयत्न 

६५ 


( ६६ ) 


नही हैं। प्राचीन भारत ने वर्णाश्षम-धर्म इसी प्रकार स्‍्थापेत किया था। 
न्तमानकाल७ में इसने मा्कय|बाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी 
चेष्डानी का केच् बचाया हैं। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सृने मे 
बँध जाते है और आदर्शों और कत्तंव्यो के टकराने की सम्भावना बहुत 
ही कम हो जाती हैं | 

इस नबन्‍्च में दाशंनिक शास्त्रार्थ के लिये स्थान नही है। में यहाँ 
इतना ही कह सकता हैँ कि मेरी समभ में भारतीय सर#ति ने पुर।कार 
में अपने लिए जो आधार ढूँढ त्रिकाछा। था, बह अब भी बेस। ही श्रेयर्कार 
है, वधोकि उसका सश्रय शा०्वत है। 

आत्म; अजर और अमर है। उसमे अन्त शान, शक्ति और आनन्द 
को भण्डार है। अकेले शान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्यो कि जहाँ 
ज्ञान होत। है वही शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं 
नही आनन्द भी होता है। परच्चु अविद्यावशात्‌ पह अपने स्वरूप को भूछे। 
हुआ हैं। इसी से अपने को अल्पर पाता है। अल्परातत के साथ अरप- 
शवितमता आती है और इनका परिणाम दु.,ख होता है। भीतर से एसा 
प्रतीत होता है जैसे कुछ खोय। हुआ है परच्चु यह नही समझ मे आता कि 
कथ। खो भया हैं। उस खोई हुई वरछु, अपने स्वरूप की निरन्‍्त९ खोज 
रहेपी है। आत्म। अनजान में भटका करता है, कभी ईस विषय को और 
दौडता है कभी उसकी ओ<२, ५रच्छु किसी की अप्ति से तृप्ति चही होती, 
वंथो कि अपना स्वरूप इन विपयो से नही है। जब तक आप्मस्ताक्षात्कार 
न होगा, तव तक अपूर्णता की अनुसूति बनी रहेगी और आनन्द की 
खोज भी जारी रहेगी। इस खोज में सफलता, आनन्द की प्राप्ति, अपने 
परम ज्ञानमर्य स्वरूप में स्थिति थही भनुण्य का पुरुपार्य, उसके जीपनों 
के। चरम ७पय हैं, और उसको इस पुज्पाथ-सापन के योग्य बचाना ही 
शिक्षा का उद्देश्य हैं। वही राजनीतिक, आथिक और सामाजिक व्यवस्था 
सबने अच्छी हैँ जिसमे पुण्पार्थ-सिद्धि में सहायता मिक्ठ सके; कम से कंभ॑ 
बाधाएँ तो न्यूनतम हो। 


( ६७ ) 


आत्मसाक्षाएका€ की भुख्य सावन योग।म्यास है। योगास्यास सिखाने 
कं! अंबन्च राज चही कर सकती, ने पाठ्याला के। अन्यापक ही इच्चका 
दार्यित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा बह अपने लिये भुर 
छूँढ छेगा। परच्छु इतना किया जं। सकता है और यही स्रभाज और 
अध्योपक का कंतंज्य हैं कि व्यक्ति के अधिकारी बचने में सहायता दी 
जाय, अनुकूल वातावरण उत्पल किया जाये | 

यहाँ पाद्य-निपयथों की चर्चा करना अनावश्यक है, वह न्योरे की 
बात है। परन्छु चरिंव क। विकास व्योरे की बात नही है। उसका भहंत््च 
सर्वोपरि है। चरित्र शब्द की भी व्यापक अर्थ ऊेचा होगा। पुरुषार्थ को 
सामने रखकर ही चरिन सेवारा जा सेकता है। भरत्येक छात्र की आप्मा 
अपने को ढूँढ रही है १९ उसे इसका पता नहीं है। जैशानवथातू वह 
उस आनन्द को, जो उस्क। अपना स्वरूप हैँ, बाहरी चीओ में ढूँढ्ती हैं। 
जब कोई अभिरूपित बस्पु मिल जाती है तो थोडी देर के लिये शुख्ध कं। 
अनुभव होता है १९*न0 थोडी ही देर के बाप चित्र किक्ती और बरछु की 
ओर जा दौडता है, क्योकि जिसको खोज है वह कही मिलता नही। 
सब इसी खोज में हें। ऐसी दशा मे आपस में संघर्ष होता स्वाभाविक है। 
यदि दस आदमी अँधरी को०6री मे टटोलते फिरेगे तो बिचा ८कराये रह 
नही सकते। एक ही व₹छु की अभिकापा जब दो या अधिक भनुष्य 
करेगे तो उत्तमे अवण्ये ही मृ०भेड होगी। चीज का उपभोग तो कोई एक 
दी कर सफेया । इस अ्रकार ४र्ण्यो, हेंप, कोच बछ्ते रहते हैं। जान और 
शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती हैं। इससे अपने ऊपर ग्लानि 
होती है, दुश्वभान शुस्तो के नीचे एक मूक बेदना दीसती र२हनी है। 

यह अध्यापक का वंधम हैं कि वह अपने छात्र में चिंच एकांभ्र करने 
क। अभ्योत्त डाएे । एव्प्रेता ही आत्मसाक्षाप्घ8९ की कुजी है। एकीाश्रते। 
चं उपाय यह हैं कि छात्र में मेनी, करुणा, मुद्धिता और उपेक्षा का भाव 
ऊप्पेत किया जब और उसे निष्काम कंगे में प्रवृष्त फिया। जाय। दूसरे 
के कुल को देखकर भुल्री होना मैची और दुख को देखकर दुखी होने। 
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करुण। है। किसी को अच्छा काम करते देखकर असन होना और उत्तका 
प्रोत्साहच करना सुदिता और दुष्कम पा विरोध करते हुए अनिष्टकारी 
से शनुता ने करता उपेक्षा हैँ। ज्योनण्यो यह भाव जागते हे त्यो-तयो 
ईर्ष्या-ह्रंघ की कभी होती है। निष्काम कर्म भी २।+-हेष को नेष्ट करता 
है। ये बात हँसी-लऊ नही है ५रच्छु चित्र को उधर फेरन। तो होभा ही, 
सफलता चाहे बहुत घीरे ही आप्प हो। इस अकार का प्रथास भी मनुष्य 
को ऊपर उठता हैं। 

निष्क।मित। की कुणी यह है कि अपना ख़्या७छ कम और दूसरो का 
अधिक किय। जा4थ। आरम्भ से ही ५ रार्थल।घन, लोकसग्रह और जीव- 
सेवा के भाष उत्पन्न किये जायोँ। जब कमी भनुष्य से थोडी देर के लिए 
सब्यी सेवा बन पडती है तो उसे बडा आनन्द मिलता है। भूखे को अन्न 
देते समय, जरुते या डूबते को बचाते समय, रोभी की शुश्रूषा करते समय 
कुछ देर के लिए उसके साथ तनन्‍्मयत। हो जाती है, मे-५९ का भाव पिरोहित 
हो जाता है। उस समय अपने स्व की एक भलक भि० जाती है। मैन्तू 
के $विम भेदों के परे जो अपना सर्वात्मक, शुद्ध स्वरूप हैँ, उसका 
साक्षात्व।९ हो जाता है। जो जित् ही षड क्षेत्र के साथ तन्‍्मथत। आ्त 
कर. सफेभा, उसको आनन्द और स्वस्प-दर्शन की उप्रची ही उपलब्धि 
होगी। हमारी सुविधा और चरिवि-निर्भाण के छिये यह तो नही हो 
सकता कि लोग आये दित डूबा और जला करे या भूख-प्थास से पड्पा 
करे, परुच्छु सेवा के अवसरों की कमी भी कभी नही होपी। सेवा कारन 
में भाव यह न होना चाहिए कि में इसकं। उपका< कर रह। हूँ, १रचू बह 
कि इसकी बडी छप। है जो भेरी तुल्छ सेवा स्वीकार कर ९ह है। यह भी 
थाद रहे कि सेवा केबल मनुण्य की नहीं, जीव-म।व की करनी हैँ। ५०- 
पक्षी-कीट-पतग के भी सपत्न होते है; उनका भी आदर करती हैं। 

लिए के क्षुद्र वासनाओं से विरुत करने कं एक बहुत बद्ा साधन 
कछा हैं। काव्य, चित्र, सज्ञीप आदि का जिस समय दस मिला कंस्ती 
है उस समय भी »रीर और इन्धियो के वन्‍्धव ढीछे पड गये होते है और 
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चित्त आध्यात्मिक जपत्‌ मे खिच जाता है। यही बात अकति के निरीक्षण 
से भी होती है। प्रति का उपयोग नि$#०्८ कोटि के कार्न्य मे फामोदह्दीपन 
के लिये किया जाता है परच्छु यह शान्त रस का भी उद्दीपन करती हैं। 
अध्यापक कं! फपव्य है कि छात्र में सौन्दर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। यह 
शरण रखना नाहिए कि सौन्दर्य-प्रम भी निष्काम होता है। जहाँ तक 
यह भाव रहता है कि में इसक। अमुक अकंधर से उपयोग करूं, वहाँ तक 
उसके सौन्द्थ की अनुमूति नही होती। सौन्दर्य के अत्यक्ष का स्वरूप त्तो 
यह है कि द्र०्छ। अपने को भलकर तन्मयें हो जाय | 
कहने कं। तेत्पय यह हैं कि छाव के चरित्र को इस अकार विकासे 
देना हैं कि बह में तू के ऊपर उठ सके । जहाँ तक उपथोभ का भाव रहेथ।, 
चहीं पक स्वाम्य की आकाक्षा होगोी। यह वकस्छु भेरी होकर रहे 
इसी में सधर्ष और कलह होता है। परन्छु सेव और सुकुत में सर्प 
गही हो सकता। हम, पुर्म, सो आदी सच बोले, घर्माचरण करे, 
उपासना करें, छोभो के दुख निवारण करे, इसमें कोई भूपडा नही है, 
परष्छु इस वरुछु को में लूँ या घुस, यह भपडे का विषय हो सकता 
है, क्योकि एक बरतु का उपयोग एक समय में श्राय एक ही भनुष्य कर 
सकती है। थाना हो रह। हो, आकाश में तारे खिले हो, फूछो की 
सुवास से छद्दी सभीर बह रही हो, इनके सुर्ख को युभपत हजारो 
व्यक्ति ले सकते है। कशन्य-प० से मृभकी जो आतनन्‍्द होता है 
नह आपके आनन्द को कम नहीं करता। इसीलिए आरावीन जाचार्यों ने 
धम की दीक्षा दी थी। आज भी अध्यापक को, चाहे उसका विषय गणित 
हो या भूभो०, इतिहास हो या तकंशास्न, अपने शिष्यो में धर्म की अवृत्ति 
उरप्ष करनी चाहिए। धर्स का तात्पयें पृणा-पा० चही है। घर्मं उन सब 
वं।भों की समष्टि का चाम हैं जो कल्वाणकारी है। अपना कल्याण समाजे 
के कल्याण से पृथक नही हो सेकता । भरनुष्य के बहुत से ऐसे भ्रूण है जिनका 
उविकृ। सभाण में <हक९ ही होता है और बहुप-से ऐसे भोग और सुख 
हेजो सभाज में ही आप्त हो सकते है। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर 
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ही धम का आदेश होता है। प१रूचछु हमारे समाज में केवल मनुष्य नही है। 
हम जर्स समाज के अज्छू है उसमे देव भी हे, पशु भी हे, मनुष्य भी हे। 
इन सब का हम प९ प्रभाव पडता है, सन का हमारे ऊपर ऋण है, इसलिए 
सब के प्रति हमारा कतंन्य हैं। हमको इस अक।र रहना है कि हमारे पु॑ 
सर ति बंध जो अकाश हमारे छये छोड गये है, उसका लोप न होने पाय- 
हमारे पीछे आनवालों तक चह पहुँच जाये। इसलिए हमारे कर्त॑व्यो की 
डोर पितरी से ऊेकर वशजो तक पहुंचती है। इसी विस्तृत कर्त॑व्यरा हे 
को घर्में कहते हे। आज सब अपने-अपने अधिकारों के लिए रखते हैं। 
इस भगड कं अन्त चही हो सकता। यदि धर्भ-बुद्धि जध४ जा4ब और 
सब अपन-अपने कर्तन्यों में तत्पर हो जाएँ तो विवाद की जड ही कंठ जाय 
और सब को अपने उचित अधिकार स्वत प्राप्त हो जायें। और लोग हमारे 
साथ वास! व्यवहार करते है. इसकी ओर कम, और हम खुद औरो के 
साथ कैसा आचरण करे. इसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । 
परच्छु इस बुद्धि की जड तभी दृढ हो सकती है जब चित्त में सत्य 
के छिये निर्बाध प्रेम हो। सभी १९१ इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते है 
५९ शर्त यह हैँ कि शा औषध की घूँठ की भाँति ऊपर से न पिछा दिय। 
गया हो। सत्य को धारण करने के लिये अनुसन्धान और आलोचना की 
बुद्धि क। उद्बोधन होना चाहिए। थह बुद्धि निर्भवता के वातावरण में ही 
पनप सकती है। अध्यापक को ययाथक्‍्य यह वातावरण उत्पय करना है। 
इससे यह स्पष्ट हो यथा होग। कि अध्यापक को अपने छात्र में कैसा 
चरित विकसित करे बंध प्रेयत्त करता चाहिए। अच्छे उपाध्याय के 
निकट पढा हुआ स्तातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। उसके चित्त 
में जिसासा मान का आदर होगा और हृदय में चशञ्ता, अचसूषा+ 
भ्राणिमात्र के लिए सौहाई । वह तपस्षी, सवभी और परिश्रमी होथा, 
सौन्दर्य का उपासक होगा और हु अकार के अन्याथ, अत्याच।९ और 
कादे।चार का निर्मम विरोधी होगा। धर्म और त्याथ उसके जीवर्च की 
प्रव७ भेरक शैवितंयाँ होगी। उसका सेव यह भ्रयत्त होगा कि यह पृथिवी 
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अधिक सभ्य और सस्क्ृत हो, समाज अधिक उच्चत हो। इसका तात्पयं 
यह नही है कि सब सन्‍्यासी होगे। भृहस्य पर घर्म का भार सन्यासी से 
कम नहीं होता। व्यापार, शासव, कुंदुब के क्षेत्रों में भी धर्म क। स्थान 
है। यह भी दावा नही किया जा सकता कि इन लोगो में राथ-ंष का 
नितान्त अभाष हो ज/यगा, कोई दुर।चारी होगा ही भहीं। अध्यापक 
और समाज भ्रयत्त-मात्र कर सकते हैं। इस अथत्न पंग शपने। परिणाम 
तो नि सन्‍्देह होथा कि बहुत से डोग ठीक राहू ५९ ७ग जाएंगे और अपन 
पुरुषार्थ को पहचानने छगेगे। पथञण्ट भी होगे, गिरेंगे भी, पर अपनी 
भूलो १९ आप ही परचात्ताप करेंगे और इन गलतियों को सीढी बचाकर 
जात्मोनति करेगे | भूल करा बुर। नही है, भूछ को भूल न समभेण। ही 
बडा दुर्भाग्य है। 

यह मानी हुईं बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मचोभाव चही उत्पस 
कर सकता । उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसको 
सहायता करे। जिस शदेश में कछहू मचा रहता हो, जिस सभाज में गरीब- 
अमीर, ऊंप-नीच की विषमता पुकार-पुक।रकर ६8 और अतियोगित। 
को प्रोत्ध।हंन दे रही हो, जिस ९०2८ की नीति परस्वत्वापहरण और 
शोपण पर खडी हो, उसमे अध्योपक अकेला भला क्या करे ? जिन घरों 
में दाल-रोटी का विवगना न हो, पिता मद्यप और मात। स्वैरिणी हो, 
बाप-माँ में भार-पीट भाडी-गछोज मची रहती हो, उनके बच्ची के तो 
पालने में ही भानस-विप दे दिया जाता है। तथ गलिथो और गदे धरो 
के र₹हनंवाले, जो छोटे वय से अश्ठीलत। और अभद्रता में ही पछे है, 
सौन्दर्थ को जल्दी नही सभभ पाते। ऐसी दश। में अध्यापक को दोष 
देना अन्याय है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बै०। नही 
रहू सफकेत।]। उसको तो अपना कतंव्य-पाऊन करना ही है, सफरुत। कम 
हो या अधिक । 

साथारणत विक्षक योगी नहीं होता पर उसका भाव वही होता 
चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है “अनेक 
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शरीरो में अमते हुए आज इसने नर-पेह ५६४ है और भेरे पास छाव-हूप 
में आब। है। यदि में इसको ठीक मार्ग पर छग। सका, ईसके त रिनव के 
ययोतचित विकास प्राप्त करने में सनल जुग। सका, तो समाज का भरा 
होगा और इसका न केव७ ऐहिक, वरनू आमुष्मिक कल्याण होगा। यदि 
इसे आगे शरीर धारण भी करना पडा तो वह जन्म इस जन्म से ऊपे होगे। 
इस समय यह वात-बात में परिस्यितियों से अभिभूत हो जाता है। इसको 
स्वतन आत्मा प्रतिक्षण अपने बच्षनों को तोडचा चाहंपी है १५९ ऐसा केरे 
नही पाती। यदि इसको बुद्धि को शुद्ध किय। जाय और क्षु्र वासनाजी 
से ऊपर उठाया जाय, तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समय 
होने ७गेभी और इसको अपन अनन्त ज्ञान-शक्ति-्आनन्‍दमय स्वरूप परम 
आभ।स मिलन रूगेगा। इस अ्रकार यह अपने परम पुरुषार्थ को! सिद्ध 
करने कं। अधिकारी बन सकेगा।” इस भावषन। से जो अध्यापक प्रेरित 
होग। बहू अपने शिष्य के काभो को उसी दृष्टि से देखंभा जिससे बडा 
भाई अपने घुटनों के बल चलचवाले छोड भाई की चेष्टाओो को देखता 
है। उसकी भूछों को तो ठीक करना ही ह।॥।, १९चछु सहानुभूति और 
प्रेम के साथ । 

यह आदश बहुत ऊंचा है, ५९ अध्यापक का पद भी तो कंस ऊर्चा 
नही है। जो वेतन क। लोलुप है और वेतन की माया के अनुसार ही काम 
करना चाहंवा। हैं उसके लिए इसमे जगह चही है। अध्यापक का जो 
कर्तव्य हैं उसक। मूल्य रुपयो में नही आँका जा सकता। किसी सभय जो 
शिक्षक होता था वही धर्म-१९ और पुरोहित भी होत था और जो बडा 
वि&।न और तपसनी होता था वही ईस भार को उठाया करता था। 
शिष्य को ब्रह्म विद्या क। ५३ और यजमानच को दिव्य छोको कं। अधिकारी 
ननाना सबका काम नहीं हैं। आज न वह 3र्म-गुरु रहे, न वह पुरोहित | 
पुर क्या हुम शिक्षक भी इसी७छिए कर्तन्यच्युत हो जाएँ? हमको तो अपने 
सामने वही आादर्ण रखना चाहिए और अपने को उस दायित्व का बोझ 
उठाने के योग्य बनाने का चिरच्तेर अथक अथत्व करना नाहिएे। 


के | 
द | नर - श्‌ न (्‌ 


न्याय शब्द का बोल-चाल में इतना ज्यवह।९ होता है कि ऐसा 
अतीत होता है कि इसक। ठीक-ठीक अर्थ सभी समभते होगे। ई३१९ के 
यहाँ न्याय होता है, सरकार को च्याये करेत। चाहिएँ, अभुक भनुष्य 
अन्याय कर रह है, ऐसे वाक्य बराबर सुनने में आते है। इन तीन वावथों 
मे जो एक ही न्याय शब्द व्यवहृत हुआ है उस्तका अर्थ स्थूछ रूप से 
सुनोध भछे ही हो १९न्‍छु उसको समभ्ाचा सुकर नही है। इश्चरे परवाष्य 
कोई न्यक्तिविशेष हो या न हो १९ यहाँ हम ऐसा माने लेते है कि किसी 
थ्रक(९ क। देवी विधान है जिसके अनुक्षार कर्मों की १९ होती है और 
लोगो को थयावत्‌ फल सिछता है। फल दो प्रकार के होते है पु 
और दुख देवी विधान कुछ कर्भो के लिये, जिनको पुण्य कह जाता है, 
सुस्त देता है और इसरे कर्मो के छिए, जिनको ५५ कह! जाप है, ढु ख देता 
हैं। पक्षपातरहित होकर यहीं सुख-दु लल्पी पुरस्कार और दण्ड पेन) 
ईश्वरीय न्याय है। सरकारी न्याय में कुछ कर्मी के लिये दण्ड तो होता 
है ०रूचु उसमे पुरुक।९ के लिए अ्राथ स्थान नही होता। दोनो के क्षेत्र 
भी पृथक-पयक्‌ है। बहुत से ऐसे काम है जो सरकारी विधान की दृष्टि 
में अकरणीय अत दण्डनीय हूँ १रचछु पदंची विधान उनको न भछ। समभ 
सकए। है न बुरा, ऐसे भी कम है जो देवी विधान मे दप्डूय होगे १रच्छु 
सरवंगरी च्याय उनकी और से उदासीन है, एस। भी हो सकंत। हैं कि कोई 
वं।म सरवं॥री -१।े में बुरा हो और ईश्वरी न्याय में अच्छा। शडक॑ की 
बाई पटरी से न चछता सरकार के न्यायालय में दष्डूब हो सकता है १९ 
$१नरीय न्यायालय में उपक्षणीय होगा, सरकारी न्‍्याबालय में असत्य, 
असूयथा, जीवहिस। अ१५राच नही है। किसी लोक-द्रोही ७९च।री को भार 
डालना चाहे पुण्य भऊे ही हो १९ सरकार के यहाँ दण्ड्य है। साबारण 

रे 
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मनुष्य न ईश्वर है न सरकार अत उसके कामों का क्षेत्र तो दोनो से 
सेकृचित है। 

इफंने। सब भेर्ष होते हुए, एक ही शन्द क्य अथोग इस बात की ओर 
सकेत १९ है कि छोक-ब॒द्धि को इन विभिज्षततओं के पीछ कोई समाचता 
पल पडती है। यदि विचार किया जाय तो यह अतीत होगा कि जो उचित 
हैँ अर्थात्‌ जो होना चाहिए उसको लोग न्याय अर्थात्‌ न्यावानुकूछ समभते 
है। पर इतना कह पेनोसे अश्न पर कोई विशेष अ्रकाश नहीं पडता। 
जो होता ना हुए उसको करना न्याय है! कहने पर भी भुर्य अश्न ज्यो 
वं। त्यो रहू जाता है, केव७ शब्द बंद जाते है। भुख्य अश्च कं। भय रूप 
यह हो जाता है क्‍या होना चाहिए ?! क्या किया जाना चाहिए ?! यहूं 
प्रश्न उस जाति का हैं जिसको विभज्यवचनीय कहते है । इसक। एक उत्तर 
नही हो सकत। । परिस्थिति के अनुसार कत्तंन्य का स्वरूप नदलत। रहेगा) 
अर्यात्‌ अण्च कं। उत्तर बर्रजता रहेगा। तब हमको प्रइंन को व्यापक रूप 
देकर व्यापक उत्तर दूँढने के स्थान में अत्वक अवसर पर यह पूछता पडगा 
कि इस अवसर १९ क्‍्य। किया जाना चाहिए ?” इसका जो निर्णय होभा 
बही उस अबसेर के लिए च्याय होगा। यह बात ठीक तो है परच्छु अवस्तर 
विशेष १९ कंच्व्य बंध निरचय होगा कंसे ?ै यदि इस प्रक।९ के ति*चय 
के ७७ कोई एसी कसौटी न मिछ सकी जो सबंसाच्य हो तो फिर अटोक 
न्यवित अपने तात्वंगलिर्क २/भट्टष के अनुरूप निर्णय करंभा और जिसे 
एक च्याथ कहेग। उसे ही दूसरा अन्याय कहेगा। उस अकार तो न्याय 
णन्‍द ही अर्थहीन हो ज।4भ। और छडोकषद्धि को उसके प्रति जो श्रद्धा हैं 
बह निर/श्रय हो जाबगी। परच्चु आज तक छा चली आ रही है, यद्यपि 
पदे-पदे अन्याय की ठोक रे खानी पडती हे। इससे थह विदिंत होता हैं 
कि लोगो के चित्त में किसी न किसी अ्रक।र की सावभौम पर हैं, चाहे 
नह उसको ठीक-ठीक गन्‍दों में परिभावा के रूप में व्यक्ते ने कर सकते 
हो। न्‍याथ के स्वरूप को पहुचानच के छिए हमको 5च्ची अन्यवत विचार 
की खोज करनी हे। 
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पहले ईईबरीय न्याय को लीजिये। यहाँ पहले ही यह प्रेश्च उ० सकता 
है कि इश्वर की सत्ता का क्या श्रमाण है और यदि बह है भी तो जगप्‌ 
से उसका दौसा सम्बन्ध है ? यह मह्व के प्रश्न है १९ यहाँ हमको इन ५९ 
विचार करेगे की अ[वध्यकता नही है। $शव९ हो या न हो १रच्छु हिन्दू, 
बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और मुसझमार्न, यहुदी थो७ में वह सब लोग 
जो अपने को किसी घर्म्म या सम्प्रदाय के अन्तर्गत मानेते है, एंसा स्वीक< 
करते है कि कुछ कर्म्मों का, जिनको वह सएकर्म्भ कहते है, अच्छा और 
दूसरे कर्म्मों क। जिनको वह दुष्कर्म्म कहंते है, बुरा परिणाम होता है। 
संप्कर्म ५०कर्भ की सूचियों में और अच्छे बुरे परिणामों के स्व€प कथन 
में ॥५९ में मतम़ेद हो सकता है ५१९न्‍तु इतना यह सब मानते है कि भजा5 
का पुररष॥९ और बुराई का दण्ड मिल कर रहता हैँ। यही इश्वरीय 
नये।य, दैवी न्याय, कर्म क। अटल विधान या नियति है। नियति किसी 
के छिए. बदछ नही सकती। यदि ऐसा होने छगे कि किसी व्यक्ति विशेष 
को बुरे काम कं दण्ड ने मिले या अच्छे काम का पुरस्कार ने मिले या, 
इसके विपरीत, अच्छे काम के ७0 दण्ड और बुरे काम के लिए १रकार 
मिछे, तो नियति की शुद्ध॒ुल टूट जाबगी। लोगो को यह दृष विश्वोस 
है कि भूछ्ूछ। कभी नही दूट्ती। भले ही पुरूकार और दण्ड हमारी 
आँखों के सामने तद्वंगछ ने मिलते हो ५९ दूघे वंश दूध पाची का पानी 
होकर रहत। है। अच्छ ब्रे कामो के सम्बन्ध में अत्येर्क सम्भ्रदेथ क। धर्म्म- 
शास्व आदेश देते है और प्रत्येक एसे आदेश का यह दावा हूँ किया तो 
नह ४श्वरप्रेरित है या किसी एसे महात्मा की घोषणा हैं जो एक अक॥र 
से ४२१९फल्प फहा जा सकता है। इसे विंषय ५९ बहुत विस्ता९ से तो 
विचार नही करता है १९ यही छोड देना भी ठीक न होगा। इसलिए 
में सक्षेप मे एतत्सम्बन्धी वैदिक मत का वर्णन कर देता हूँ। थोडे से 
हेस्फर में अन्य सभी सम्भदायो के मत इसी के भीतर आ जाते है। 

घस जडचेतनात्मक जगत के मूल मे एक ही पदार्थ हैं। जड और 
चेतने, प्रदान और ५ष, उसी की अभिवयक्तियों हैं। जड चेतन के आधात- 
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प्रतधात से जगतू का सकोच विकास होता रहता है। जहाँ उस भरे 
पदार्थ के जड और चेतन दो रूप है वहाँ उसक। एक तीसर। रुप भी है 
जिभे कम या नियति कहते है। इसके भी दो रूप हे, ऋत और सत्व,। 
पाक तक जगत में ऋत का साम्राज्य है। परमाणु कं स्फुरण, विद्युत, 
प्रकशश, ५ और शब्द का स्पन्‍दन, प्रिवेह के ६९ नीहा। रपंगओो और 
नक्षत्रों क। परिचारुच, भोजत का पचच। और पत्ते का खडकता।, यह 
सत्र नंटत के अनुसार होता हैं। जहाँ नियम देख पडते, है वहाँ भी ऋत 
है और जहाँ हमको अपवाद सा जान पडता है वहाँ भी नऋध्त है। मनुष्य 
भी ऋत के बाहर चही है। उसकी अवहेलना करच का परिणाम व्याधि, 
पीडा और भृत्यु है परच्छु उसको पहिचान केर उसका अचुसरण करप से 
विभूति और सुख की प्राप्ति होती हैं। वद्यान का उपयोग इस बात का 
प्रमाण है। परच्छु ऋत केच७ भौतिक जगत्‌ में काम नहीं करुता। इच्चियो 
कं! विषयों से आ$ष्ट होना, चित्त में करष्टाविलणष्ट वृत्तियों का'उ०चा, 
अनुभवों से सामान्य स्मृति क। और उस अस्फुट स्मृति का, जो जन्म रे 
तक सरक(रैरूप से बची रहती हैं, उत्पन्न होन।, ४९कारो के कारण वास आओ 
क। उदय होना, यहू सब भी ऋहत के अधीन हैं। जो व्यक्त ऋंत के इस 
अश को पहिनानता है वह कुशछ कलाकार, राजपुरुष, अपारव, शिक्षिक 
और न्यवहा रनिद्‌ होत। है। परच्छु केव७ ऋत की सत्ता को स्वीकार करे 
था उसके स्वरूप को थोडा-बहुत पहिचान लेने से काम नहीं चछता। 
इसक। परिणाम भयकर हो स्कता है। आज का इतिहास इस बात॑ का 
साक्षी है कि भोतिक विशान और भनोविज्ञान की सहायता से दु९&२4- 
प्रेरित अधिकारी भनुष्य समाज का घोर अनर्थ कर सकते हैं। यह सब 


* प्रयह॒ पुरानी पुस्तकों में छिखा हु कि ग्रह-नक्षर्य अवह वायु 6₹| 
परिचोलित होते है। यदि वायु के अर्थ हवा हो पे तो यह कथन अवना- 
निक हैँ परच्चु भारतीय सृष्टिकम विचार में मने दिखछावा है कि चायुं 
का अर्य शक्ति हैं। अत अवह वायु आकर्षण जैसी उन शेवितथों के 
समुन्चय के। नाम है जिसने इन पिण्णों को गति दे रक्‍्खी है। 
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ध्सीलिए होता है कि केच७ ऋत से काम जिया जा रहा है। इस बुराई 
को दू९ करने के छिए उस तत्व प९ जो नियति का दूसरा रूप है, जिसका 
ऋत के साथ वसा ही सहज सम्बन्ध है जैसा कि पैसे के एक पट १ 
दूसरे ५० से होता है, दृष्टि डालनी होगी। यह तत्व सत्य है। सत्य का 
अय॑ सर्च बोलचा या वस्पुस्यिति भाव नही है। जिस भार्य का अवलबन 
करने से मनुष्य का कल्याण होता है उसका नाम सत्य है। ऋत और 
सरय वन अटूट सम्बन्ध है। हमारे आचरण से ऋत अर्थात्‌ बौद्धिक और 
भौतिक जगत अकम्पित होता है और ऋत की परिधि के भीत< ही हमार। 
आचरण हो सकता हैं। 

सत्य क। लक्षण हमने यह बतलाथ। है कि उससे कल्याण होता है। 
इस बात को समभेषे के लिए. कल्याण के स्वरूप को जानचा आवश्यक 
होता है। कल्याण या नि श्चेयस दर्शन का भुख्यतम विषय है परच्तु यहां 
हम उस शस्यार्थ में नही पड सकते | इततन। कही जा सकता है कि कल्याण 
पं। एक बडा लक्षण यह है कि उसमे दुख का अत्यन्ता!माव, आशिक नहीं 
सम्पूर्ण अभाव, होता है। दूसरा बड़ा लक्षण यह है कि मनुष्य अपने 
स्वरूप पंगे; अपनी शाक्तियों का, पूरा-पुर। निर्वाध अनुभव करता है। 
इसका निष्कर्ष यह निकला कि जिस मार्ग से व्यवह।९ करने से इस दु ख- 
ह।नि और सवस्पानुभव की आप्ति हो नह सत्य है। सत्य का चहुत वुछ 
शान भभ्मीर विज से ॥५्त होता है। सक्षेप में, उसको व्यास के शन्दो 
में आात्मन प्रतिकूछनि, परेपु न समाचरेत्‌! (जो अपने को अच्छा न छगे 
नह आचरण दूसरों के साथ न करे) या ईसा के शब्दो में 'दृसरो के साथ 
वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम अपने साथ करते हो” कह कर व्यक्त कर सकते 
हैं। इसी को वेदात्त के आनार्थ यो कहते है “जहां देतब॒द्धि है ही 
दुख और भय है। जब तक दैत का अशान रहेया तब तक दुख का अन्त 
नहीं हो सक्‍ता। इस जसान को दूर करना ही नि शश्रेवस है। सर्व अपनी 
ही आत्मा का आभास देखना सत्य का मार्य है।” उसका तात्पर्य यह है कि 
पहे आपरण जो मे-तू, मेसनतेध के भेद-भाव पर अवरूम्बित, दुख- 
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परिणाभी और सत्यविरोधी है। जो आचरण इसके ऊपर उठता है वह 
कल्याणकारी और सत्यानुकछ है। जो मनुष्य जितना ही अपने चित को 
संयत करता है और सत्यानुगामी होता है उसको ऋ८त और सत्य का उत्तना 
ही गम्भीर ज्ञान होता है। ऋत और सत्य का दूसर। नाम धर्म भी है, 
इसलिए इस अक।₹ के शाच को धर्म का साक्षार्क।र भी कहते है। योगियो 
को धर्म का थथावते और परिषपुण साक्षात्क/९ होता है। वह निय ते के 
स्वरूप के यथार्य जाता होते है । 
जो लोग ईश्वरीय य। दैवी च्याथ या कंमनिवाच कं चाम लेते है 
उनवंग आशय यह होता है कि जगत मे %त और सत्य बराबर काम करते 
हैं। कोई इनका उलझन नहीं कर सकता। जिस अकार आभ पर रुखने 
से हाथ जर्ू जायगा, छत १२ से कूेने से शरीर नीचे भिरेगा, पानी न 
देने से पौधा सूख जायभा, हंवा न मिलने से मृत्यु हो जायगी उसी अकार 
कोई भी ऐसा आचरण जिस्षके भूल में भ और द्वेष हो, अर्थात्‌ जिसका 
यह लूप्य हो कि मुझको अभुक वरछु आप्त हो, चाहे इंसरी को 
न मिले, हानिकर, दु खकर होथा। जितनी ही मात्रा दूसरों से छीचने या 
दूसरों को न मिले देच के भाव की होगी उतनी ही भात्रा परिणाम में 
दुख की होगी। दुख भी कुछ प्रो आधिभौतिक और आधिदेरविक होते हैं 
अर्थात्‌ बाहर से पहुँचाये जाते है और कुछ आध्यात्मिक होते है। शप्था 
और चिन्ता से मन ही सन जछना तथा राग-छे५ की उम्रता से कलुषित हुई 
बद्धि से प्रेरित होकर ऐसे काम कर बैठता जिनका अवश्यम्भावी परिणाम 
आधिभौत्तिक या आधिदेषिक दुख हो, आध्यात्मिक दु खे का स्वरूप हैं। 
अस्चु, तो जेहों तक ईश्वरीय न्याय का अर्सज्ध हैं वहीं एसा भाषा जाता 
है कि ऋत और सत्य अर्थात्‌ घेमें का अनुक्तरण नियति के अनुकूछ हैं; 
श्सलछिए उन्ित और केपंव्य हैं। जो धर्मानरुण करता दें पह इसका पुर रे 
पाता हैं अर्थात्‌ दुख और अगान के ऊपर उठता है और जो इसेके वि*छ& 
आचरण करता है वह निरन्तर एक दुख से दूसरे दुख के चभुल में फंसते। 
हुत। हैं। इस कम में कभी व्यवच्छद नहीं होता। इस च्या4थ का यही 
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स्वरूप हैं। इसको ईश्वरीय न्याय भेले ही कहा जाय परच्चु इन्बरोप सत्र 
से इसक। कोई भत्यके सम्बन्ध चही है। न उपासक के छिए नियभ मे 
किसी 9का र की रत्ती भर ढिछ।ई हो सकती है न अनुपासक के छिए अधिक 
नगड३, ने ३०१२ की सा को स्वीकार करने के छिए कोई विशेष ५ुरसकार 
मिलता है ने उसको अस्वीका २ करने के छिए कोई विशेष दण्ड | 
हि 
राज अर न्यथ 

जब हमको च्याथ के उसे बड़ क्षेत्र पर दृष्टि डालनी हैँ जिसक। 
स+बेन्ध राज से है। जन-साधारण की ऐसी घारणा है कि राज का 
आधार च्याय हैँ, अर्थात्‌ जब राज के सामने दो व्यक्ति आते है तो वह 
उनके विवाद को न्याथ के अनुसार निषदाता हैं। दूसरे शब्दों मे यह कह 
सकते है कि जो उचित होता है, जो करना चाहिए, राज उसे ही करत! 
है। यदि ए। चही होता तो लोग कहते है कि अन्या4 हो रह। है। देखना 
यह हैँ कि उस न्याय का, जिसकी आाऔ। राज से की जाती है, आधार 
कया हैं। दूसरे शब्दों में, इस बात की परख क्‍या है कि राज न्याथ कर 
रह। है ”? इसके लिए एक उच्गर यह दिया जाता है कि न्याय वह व्यवस्था 
है जिसभ सब अपने अधिकारों कं उपभोग करते है और यदि कोई किसी 
के अधिकार पर हस्पक्षेप करता है तो उसे समृजित दण्ड दिया जाता है। 
प्या4 के इस लक्षण के सम्बन्ध में कुछ प्रइन स्वभावत उठते है (१) 
लोगो के अधिकार है क्या ? उनका स्रोत क्या है? (२) वह सब! दोग 
कौन हैँ जिनके अधिकारों की रक्षा राज करता है ? (३) समुचित ८०ड 
किसे कहेगे ? (४) कोई राज सचमुच सबके अधिकारों की इस प्रकार 
रक्षा करत हैं? और (५) किस अवस्था में २ज इस कर्तव्य का पालन 
कं९ सकता है ? 

बहुत से विद्वानों के। यह मत है कि अधिकारों के स्रोत स्वथ राज 
है। जो जगली पशु स्वच्छन्द भूमा करते है उनके अधिकार नहीं 
होते। उनके छिए बाहुब का ही इूसरा चाम अधिकार है। यदि 
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भनुष्य भी कमी यो ही रहा करते थे तो उस समय उनके भी कोई ' 
अधिकार न थे। समाज में एक दूसरे के साथ मिलकर ९हने से और 
इस अवध अपनी ₹कच्छच्दत। खो से ही अधिकारों की उत्पत्ति होती 
हैं। अधिकारी की रक्षा के लिए मनृष्य क। जो सपटन है उसका ही नीम 
राज हैँ। हमारे ऐक दूसरे के साय अध्यापक और छात्र, उत्पदक और 
ग्राहक, सेवामी और भृत्य, पति और पत्नी इत्यादि अनेक अक।२ के सम्बन्ध 
है। इस सम्बन्धों के कारण हम एक दूसरे के साथ अनेक अकार के 
व्यवह।र करते रहते है। अत्येक मनुष्य चाहता है कि दूसरे मेरे साथ 
असुक अमुक अकार से व्यवहार करे । पर यह इच्छी सदा फडीभूत चही 
होती। ऐसी दण। में राज के पास जाना पडता है। राज भेरे साथ जिस 
प्रक।र को व्यवहार करने के छिए लोगो को बाष्य करता है वही मेर। 
अधिकार है। धर्मशा*4, पचायत, €थ।नीय प्रथा आदि चाहे जो $७ कहे 
१९नचु जो बात राज को मान्य नही है, जिस बात के पीछे राज अपनी शक्रिति 
छभाने को तंथार नही है, वह अधिकार कोटि में नही है। यह अनिवार्य 
नही है कि राज ने अत्येक विषय पर स्व4 विधान बचाया हो। बहुत से 
स्थलों १९ राज अपने बचाय कानूनों के अभाष - में धर्मथास्त या परस्थुर 
के अनुसार काम करता है परच्छु शास्व या पच्तुर को माच्यता राज से 
ही प्राप्त होती है। अधिक।< क। प्रतियोगी कर्तव्य होता है। जहाँ एक 
के अधिकार का निरंश होत। है वही दूसरे के कर्व्य का भी सकेत् हो 
जात। है। यदि अमीनदे।र को यह अधिकार हैं कि भूमि के किसी टुकड 
के छिए १५) >वान ले तो किसान की यह कर्ोन्य है कि उस दुकंड के छिए 
१५) दे। उस अकारे कराव्यों का उद्यभ भी राज ही हुआ। जिसे काम 
को अपनी शक्ति छूमाकर कराने को-राज तैयार हो चह क्ंन्य हैं। चाहे 
बहू काम राज के बनाये किसी विधान में १०८ र५ से उल्छिखित हो या 
धर्मशासव था. पचछू से निर्यत हुआ हो, उसकी क्न्वता ओनतप्तोगेरवा 
रेज से ही आपा हुई हैं। राज अजा पर बन्‍्धन लगातो हैं, उस १९ स्वयं 
कोई बन्‍्चन नही होता । जब तक उसके हीय में शवित है, जन तक वह 
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अपनी आन सनेवा सकता है, तब तक अधिकार और कत है आस 
करने में वह स्वतवव और अबाध है। यदि राज चाहे तो ऐसा काने बच 
सकता हैं कि जिस किसी को किसी गायक के। आलाप नापसन्द हो उसके 
भना करने पर भानेवाले को चुप हो जाता चाहिए। इस अ्रकार भाने के 
द्वेषियों को एक चथ। अधिकार भिछ जायगा। राज चाहे तो एसा विधान 
क९ सकत। है कि भत्येक पहली सत्तान चदी में फेंक दी ज(थ। जनत को 
तरकाल ही एक चया कर्तव्य भिछे जायमा। ऐसे कनून भ्राय नही बनते 
९ बन सकते है। पथिवी पर समय-समय १९ विचित्र विधान रहे हे। 
इसी भ।९० में एक जैन राजा फंपड में से जुएँ मार १९ मनुष्य को मरना 
डालते थे। उस भत का निष्कर्ष यह निकणा कि जो कुं७ राज की इच्छा 
के अनुकूल है वह च्याय है क्योकि राज उसी का समर्येच करेभा, लोग उसी 
का उपमोग कर सकंगे। 

जन यह नात उस रूप में कही जाती हैं तो कुछ लोगो को शका 
होने ७भती है। होनीं भी च।हिए। “राज की इच्छा से वया तात्पर्य है ? 
राज ती च्यापार संघ, सहयोग समिति, भणेदूर* सभा आदि की भाँति 
एक संघटन है जिसका अपन सदस्यों से भिक्त कोई शरीर नहीं है। फिर 
वह इच्छा कैसे कर सकता है? यह ₹पण्ट हैं कि (र।ज को इच्छा कहने 
से उच्त छोगो की ६ल्‍छा की ओर सकेत किया जा रहा है जिनको सरकार 
केहपे है। सरकार कोई एक व्यवित हो या कई व्यक्तियों का समुदाय 
५९ राज व) भ्वयही अतीक होता हैं और राज के चाभ १२ सर्व काम करता 
हैं। उसी की 5च्छा राज की इच्छा कही ज। सकती है। मृत्यु तय। अन्य 
नं रणो से सरकार बदऊती रहती है, उसलणिएु राज की इच्छा भी बदलती 
रहती हैं और इसका परिणाम यह होगा कि च्योथ का स्वसूप भी बदलता 
रहेग।। उसको कोई निरिचित कसौटी न होगी बरनू जिस समय सरकार 
की जैसी इच्छा होगी उस समय वैसा न्याय होगा। इसका अर्थ यह हुआ 
कि राज कसी अच्याथ कर ही नही सकता क्योकि बह अपनी ही छच्च्ग के 
प्रतिकूल कास कर चही सकता। जब राज अन्यायी हो ही नहीं सकता 
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रह 


तब राजंद्रोह करने या अन्य कसी प्रक।र से राजाशा का विरोध करने कं 
प्रन्‍्न उठना ही न चाहिए। साधारण ननुष्य अथान और राषह्ष्ष से दवा 
रहुत। है, उसका तामस, अधम, सवा उसके सात्विक, उपम सब को 
अभिभूत रखता है, इसीलिए. उसे अपन भले बरे को समभकने की क्षमता 
चही होती) यदि वह शानप्‌ूर्ण और निष्पक्ष बद्धि से विचार करे तो उसको 
यह विद्ित हो जाथगा कि राज की इच्छा उसकी उत्तम €व' की इच्छा 
से, उसको १॥तविक इच्छा से, अभिन्न है, रज की इच्छा उसकी अपनी 
इच्छा है। ठण्डें भन से विचार करने पर चोर उस कानूर्च का समर्थन 
करेंग। जिसके अनुसार वह ५ण्ड पा रह। हैं। 

यह तक उस शका बंध समाधान नही करती जो राज की इच्छा का 
नाम सुनकर उत्पन हुई थी। यह मानना कठिन ही नही वरन्‌ असम्सेव है 
कि राज की इच्छा का, जो वेस्चुत पत्केलीन सरकार की इच्छा है, 
सेमयन प्रेत्वक नागरिक की शुरू बुद्धि करंथी। थह कैसे माचा जाय कि 
औरज्जुणंन की हिन्दू प्रज। की सा।त्विक बुद्धि जजिय। कर औरं॑ मन्दिरो के 
दहाये जान का समर्थन करती ? यह केसे कहा जाय कि आज अँगरेजी 
साभ्राज्यश।ही को भारतीय उत्तम स्व का आशीर्वाद मिल रहा है या 
यहुद्ियों की निष्पक्ष बुद्धि उस व्यवहार का अभिनच्षन करती हैं जो चाप्सी 
सरकं।र उपके साय १९ रही है ? जो लोग सरक।र में होते हे वहू.नध्त 
और सत्य को पहिचानवंबलि, धम्माौसाओए्कर्ता योगी भहात्म। चही होते । 
रागछप की दृष्टि से आ4 उनमे और दूसरे मनृष्यों में कोई भेद नही होता। 
फिर उनकी बुद्धि पर इतची भरोसा कंसे किया जाय कि वह सदा सब के 
हित की ही बात सोच सकेगे ? जब इस अकार के। भरोसा नही किया ज। 
सकती तंबे फिर उनकी इच्छा को ज्यो का त्यों कैसे स्वीकार फिय। 
जा सकता हैं ? जब हाका उत्पन हो भई तो फिर हमारे लिए. यह 
देखना अनिवार्थ्य हो भथा कि राज की इच्छा जिन अधिकारों की रक्षा 
किया वरती है वह केसे अधिकार हैँ और किसके अधिकार है। 
प्रसज्धुत एक और प्रण्न भी उठ गया है। मेने अभी सब के हित 
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का चर्चा किया है। यह हित क्या हैं और इनका अधिकारों से क्‍या 
संम्नच्च है ? 

अनुष्य का; कम से कम शरीर से अविकंणाग और बुद्धि से स्वस्य 
भनृष्य का, यह सब से पहला हिंत है कि उसका जीवनसृत्र अनुच्छिन्न 
रहे) इस सम्बन्ध में विवाद के लिए स्थ॑७ नही है। पौधे तक॑ जीवित 
रहुच का प्रयत्न करते है, कीडे-मकोडे तक भरने से बचना चाहते हे। 
जब प्राणो ५९ आ बची है तब ढुंबं७छ से दुबू जीव छडने को उद्यत 
हो जाता हैं। जीवित रहने %। अर्थ है भर पेट भोजन मिरूना, पहिचच 
को ऋतु के अनुसार पर्य्थाप्त वन भिछना और रहने को घर मिलना । 
कंरोडो भनृष्य इंच चीजो के लिए तरसते +९ जाते है। परच्छु विद्रोह 
करना तो दूर रह। अपन भाग्य या कर को ही कोस कर चुप रह जाते 
हे । किन्छु इंसकं। यह अर्थ नही है कि यह छोग भोजन-वरुत को अपना हित 
नही माचते। शासक और घधृनिक वर्ग भी यह चही कहंत। कि इंच 
अभागो को थह चीजे नहीं मिझनी जाहिए थी। अत पूर्ण आयु तक 
जीवित २हना और भोजनादि जीवन के साथेचो क। उपभोग करना 
भत्येक भनुष्य का हित हैं। लोग बहुत कूछ चुपचाप सह लेते है परच्छु 
जब जीवन पर आधात होने पता हैं तो फिर सहनशीरता बंध अन्च हो 
जाता है। जीवित रहने की वासना के सभान ही एक और शअ्रबल वासना 
है। भेरा सकेत रति-अवृत्ति से है। यह पासना भी आणिभान में है और 
यह कहना कणिच है कि इंच दोनो वासनाओं मे कौन अधिक बलचबत्ी 
है। इसको अरणा से भनुण्य भोजनादि ही नही जीवन तक को जोखिम 
में डाल देता हैं। ऐसे लोग भी इसके वक्ष में आा जाते है, जो यह खूब 
जानते हैं कि इसके परिणामस्वरूप यदि सच्ताव हो भई तो उसका भरण- 
पोषण कर सकता उनके सभ्य के बाहर है। यदि इसके लिए न्यवस्य। 
न रहे तो समाज में शान्ति नही रह सकती। जहाँ दासता अथा चार 
हीपी थी वहाँ भी मुऊासो को विवाह करने के। अनसर दिया जाता था। 
यदि एस। न किया जाता तो गुझाम पागरछ पशु हो जाते और भाछिकों 
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की सुख-श। नत को चष्ट-अप्ट कर देते। अत भनृष्य का यह भी एक 
हित है कि उसे विवाह करने और सच्तान उत्पन करने का अवसर 
मिले । 

यहाँ तक तो हम ऐसे विचारक्षेत्र में थे जो आय विवादर्शुन्य है । 
इस प्राय ' का अर्थ आगे चछुकर €५८८ होगा। परच्छु यहीं से आगे मर्त- 
वंषम्य आरम्भ होता है। प्रत्यक मनुष्य कुछ सहज अप त्तयो और योग्य- 
तओ को ७ैक आता है। यदि उसको इन अवृत्तियी के अनुसार काम करने 
और इन योग्यताओं को विकास ऐन कं। अवसर मिछता हैं तो उसकी 
आत्मा जैसे भीतर से बक सत हो उठती है, उसको एक प्रक।९ के अनन्य- 
साधारण सुख का अनुभव होता है। इसके विपरीते यदि अवश्तर न मिछ। 
तो आत्म। भीतर ही सकुचित हो जाती है और सारा जीवन बिशूरने में 
ही जाता है। इससे व्यक्तियों के साय-साथ समाज की भी क्षति होती है। 
जिसके भीतर कुश७ अध्यापक होने की योग्यता है यदि वह जूतों की मरम्मत 
करचे के कम में लगाया जाये तो उसका जीवच तो अशान्ति में बीतेगा 
ही पर उसके इण्छाभिधात का परिणाम दूसेरी को भी भुगतना पडेगा । 
समाण को जहाँ एक कुंगछ अध्यापक मिलता वहाँ एक अकुश७ मोची 
मिलता हैं। एुहरी हानि होती हैं। अपनी योग्वत्ता को ५९-४९ 
खिलने देने क। अवसर न पाने से करोडो मनुष्य समाज की समुचित सेवा 
करने से वचित रह जाते है। योग्यता और अ$ति को अवसर मिछने 
के लिए दो बाते आवश्यक है। पहली बात यह है कि शिक्षा में कोई 
प्रतिबच्न न हो। 4०५। किसी कुल और जाति में जन्म ले, उत्षफे माता- 
पिता चाहे जो और जैसे हो, बच्चे को अपनी योग्यता के अनुक्षा९ ऊँची 
से ऊँची शिक्षा बेरोकटोक भिछे। सब की योग्यती एक-सी नहीं होती, 
इसछिए न तो सब को एक ही अ्रकार की जिक्षा चाहिए, वे सब छोग॑ 
शिक्षा की किसी दिशा में सभान मर्यादा तक जा सकते है परन्तु बाहरी 
कारणों से किसी की उस्तति में रोध न होना जे।हिए। दूक्वरी बात यह हैं 
कि शिक्षा पाने के वाद योग्यता के अनुसार बम सिर्लचा चीहिए। यदि 
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बंध देने में योग्यता को छोडकर कुछ या जाति या किसी अन्य बात॑ 
को ध्यान में जबखा गया तो शिक्षा का अवध करना बेकार है। यहाँ पर 
में चरिन को भी योग्वत। में अच्तर्यूत कर ₹ह। हैँं। यह सत्य है कि फेंवस 
पुस्तकी पढाई चरित्र के निर्दोष होने का प्रभा५ नही होती ५९ यह 
भी सत्य है कि फेवल कुछ और जाति से चरिव नहीं बचता। हम रे 
जेलो में बहुत से कैदी उन्ही जातियो के होते है जो ऊंचे माने जाते 
है। कहने के तात्वथे यह हैं कि योग्यत। की ५री-धूरी परीक्षा कर छेनी 
जे।हिए परन्तु परीक्षा के बाद मनुष्य को अपनी योग्यता से काम जेन 
कं। अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा पाने और काम करे पंध 
अबसर पाने से मनृष्य की पूरी आत्माभिन्‍्यक्ति होती है। यह आत्मा" 
भिव्यविंत भी भनुष्य का हित है। पहले जिन दो हिंतो क। वर्णन हुआ है 
नह स्वत उपादेय होते हुए भी इस तीसरे हित के लिए. साधन- 
स्नख्प हे । 
देखने में ऐस। प्रतीत होत। है. कि इस तीक्षरे हिंत की सत्ता भी विन 
विवाद के स्वीकार होनी चाहिए। इसमें समाज का भणल। पेस पडता है। 
परन्तु इसके स्वेक्षम्मत होने मे कुछ अड्चने पड़ती हैं। भिन्न भिथ्च संभथो 
और देशो में सभाज में कुछ विशेष लोगो फो प्रधानता जाप्त रही हैं। 
यह अधानता किसी समुदाय विशेष को कैसे प्र।प्त हो जाती है यह भहंप्पपूणे 
अ्ररत है पर इस स्थर पर विचार करना अनावश्यक है। जिस सेभुदाय 
- को प्रवानत। प्राप्त हो जाती है बह अपने और अपने वशणों के ७िए उसे 
अक्षुण्ण बनाये रखना चाहता है। इसका उपाय यही है कि शिक्षा मुस्यर्तया 
अपने भीतर ही बॉध रकंडी जाय और उन कंमो के करने का अवसर 
भी अपने को ही मिऊे जिनमे अधिक दायित्व, उपकम और योग्यता की 
जरूरत पडती है। औरो का आत्म।भिसकोज भछे ही हो १९ अपन स्वार्थ 
की रक्षा का यही उपाय है। पर यह बात आय इस सथू७ रूप में नही 
कही जाती। यह सिद्धात्त भाने लिया जाता है कि सबकी आत्माभिन्यर्षित 
होनी चाहिए। इसके आगे यह कहा जाता है कि हम परीक्षा करके देश 
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चुके है कि विस समुदाय में कहां तक ५ गे बढने की योग्यत है। इसके 
आगे ले जाने का परिश्रम न्यर्य जायभा। उस न्य कत का आवास निष्फर्स 
होगा, सभाज को निष्कारण व्यथ उठाना पडेगा और च॒ठु दक अशान्ति 
बढ्ंगी। हिन्दू सभाज के पे वर्ग शूद्रों के साथ शनुता का प्रदर्शन नही 
करते थे। उनका कहना यह था कि चाहे जितना परिश्रम किय। जाय 
यह जोग हिणो के बराबर नही उ० सकते। आचीन थूनान के बडे से 
बडे दार्शनिक ऐस। मानते थे कि झाख उपाय करने १९ भी गुरमों की 
सनन्‍्तान उन स्थानों पर बंठने थोग्य नही हो. सकती थी जो यूचानी 
नाग्रिको को प्राप्त थे। यूनानियो का आज एशिया और अफ्रोकवालो 
के साय जो व्यवह।२ है वह इसी भनोवृत्ति क। परिचय देता है। गधे को 
घोडा कदापि नहीं बताथा जा सकता। उसकी आत्माभिन्‍यक्ति ध्सी मे है 
कि अच्छा गधा बन सके। कहने के यह ढंग भी पुराना हो भय हैं। थर्ह 
कहने से कि अमुक समुदाय के छोग जन्मना नीच है, भनभुटाव और अशथान्ति 
बढती हैं, इस७ए आज-कंल ऐस। कहने का चरून उेठ्ता जाता हैं। यह 
बात स्वीक।९ १९ ली जाती हैं कि सबको आत्म।भिनयक्ति कं पूर। अवसर 
मिलना चाहिए परच्छु जिन लोगो को प्रधानता प्र।प्प हो १६ है वह यथा- 
साध्य इस बात वध पूरा अयत्न करते है कि सिद्धान्त सिद्धान्त ही ९6 जाय, 
व्यवहार मे न आने पाये। यदि इतने १९ भी कोई बन्धनों को तोडत।- 
फोडत। ऊपर उ० ही जाता है तो उसका स्वागत करके अपनी अ्रशसक्षा की 
जाती है। यह कहा जाता है कि हमारी व्यवस्या 5प्नी अच्छी हैं कि 
गीग्य भनष्य को रुक।व८ नहीं पडती। नीचे योग्य म॑नृष्य है ही कम, पही 
तो नह भी ऊपर आ सकते थे। इस बात में इतनी सत्य तो है कि जो 
बहुत ही उ्कुप्ट स्वए्व होते है उन्तको कोई दबा चंही सकता पर एसे 
लोग तो करोडो मे एक-दो होते है। जो स्भूदाब किसी प्रकार ऊपर 
उठ गये है उनमे भी ऐसे अतिथुरुष यदा-कद। ही जन्म छेते है। आपत्ति 
यह है कि उन बहुत से मध्यम कोटिवालो का हनन हो जाता हैं जो समाज 
के उपयोगी अग बनने की योग्यता रखते हुए भी इतने पवन चद्टों होते 
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कि समाज के छगाये हुए स्तर बन्धन्ो को तोड सक॑। में इतत[ रेपण्ट कर 
देना चाहत हूँ कि यहाँ काम! शब्द बंध प्रयोग केवल न्यवसाये या जीविका 
के अये मे नही किया भया है। उसकी दृष्टि करा, राजनीति, साहिए५, 
थीड मे जीवन के सभी अगो ५९ पछ्ती है। 

मनुष्य एक और चीज वा भी भूखा रहता हैं। उसको इस बात की 
जिश्ास। रहती है कि यह जगत क्‍या है, इसके पीछे कौन-सी शक्तियों 
ब्धभ कर रेटी है, में कया हैं, भरने के बाद क्‍या होभ(, जगन्निय[सफ 
शक्तियों के साथ भेर। क्या सम्बन्ध है। इन बातो का ज्ञान उसको 
कुछ तो पुस्तकों से और भनत करन से प्राप्त होता है, बूछ उच उपायी 
से मिझिता है जिनको सुगभता के छिए उपासना कह सकते है । ऐसा कहा 
जाता हैं कि उपासना में चित्त के एक।+ होने ५९ इन प्रव्नो के 
ययार्थ उत्तर बुद्धि में स्वत उदय होते हैं और ऋत सरवभूछक धर्म क। 
साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में 'में पर! का भेद विलीन हो जाता 
है और एक अपूर्न आनन्द का अनुमव होता है। यह मनुष्य क। आध्यात्मिक 
हित हैं। पूर्वाकत तीनो हित इससे निम्तकोटि के हे क्योकि इसकी सिद्धि 
होने से भनुप्य अपने आपको पहिचान पात। हैं। हठ और अ।भश्रह क। कोई 
स्थान नही है। जिस किश्षी के चिए में ऐसी जिज्यासा उठे उसको इसे 
तृप्त करने कं पूरा अवसर मिलना चाहिए। 

स्वा|माविक घात तो यही अतीत होती हैँ कि प्रत्येक भनृप्य को 
अपने हितों के उपभोग करने का अवसर मिझना चाहिए। ऐस। अबच्च 
होना नाहिए कि समाज के अज्भभूर्त सभी न्यक्तित अपन हित्ो को प्राप्त 
क२९ सके और कोई किसी दूसरे की हित-आप्ति मे बाघ। न डाल सके। 
जहां एस होगा चहीं व्यक्तियों का समूह अर्थात्‌ समीज भी सुखी और 
समृद्ध होगा। समाज का हित न्यवितयों के हित से पृथक नहीं हो सकता। 
हाँ, 4ह होत। है कि हितो में तारत+4 होने से व्यक्ति बड हित के सामच 
छोटे हि को छोड देता है । जिस समय भचुष्य देशसंक्ति या घर्म के नाम 
५२ प्राण ओर सम्पत्ति को हंसते-हेसते तिला>जलि दे देता है उस समय 
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उसको अधूर्न आत्माभिन्‍्यक्ति और आनच्द की अनुभूति होती है। इससे 
यह बात निकंछती है कि व्यक्तियों की हिंपतृपष्ति की रक्षा होनी नाहि५। 
दूसरे शेब्दों से व्यक्ति के हिंप ही उसके० प्राक॑ तक अधिकार है। राजे 
को इनको रक्षा करती चाहिए। 

यदि यह बात भाच ली जाये तो इसका निष्कर्ष यह पिकणत हैँ 
कि भनृप्य के कुछ नैसभिक अधिकार है जो उस्तको मनृ०4 होने से ही 
प्राप्त है। वह अपने हितो को जन्म से ही अपने साथ लाता है। भूछ 
बासनाओं की शअ्रवलता। सबमे एक-सी नही होती, अबृत्तियो और योग्व- 
ताओ में भी भेद होता है, आध्वात्मक' खोज के सवेग में भी अन्तर 
होता है। इन्ही बातो को यो कह सकते है कि अत्यक मनुष्य अपना पृथक 
न्यक्तित्व रखता हैं। उसका यह सहज हिंप है कि उसके इस >्थ॑वितिएव 
की रक्षा हो और उसकी विकास का अवसर मिले पर यह बात बिलकुंछ 
ठीक है कि व्य क्तत्व की रक्षा भी समाज में रहकर ही हो सकी है 
और उसको विकास का अवसर भी समाज के भीतर ही मिंछ शक 
है। समाज के बाहुर रहनेवाछा जीवन और मैथुन की वासनाओ को 
भछे ही एृप्त कर ले परन्तु न तो उसवी आत्माभिव्यवित हो सकती है, न 
आध्यात्मिक उच्षत्ति। समाज से कुछ काल के लिए पृथक होकर एकान्त 
सेवन करना दूसरी बात है। समाज के बाहर पीोई किसी दूस्धरे के क्षाथ 
बचा नही है, अपना बाहुबल ही अण्ना एकमान सहायक हैँ। समाण में 
रहने से ही एक को दूसरे का खिंयाल करना पडता हैँ, इसलिए सेमाज 
में ही अधिकार और कर्तन्य का प्रहत उठ सकता है। समाण के वहर 
न अधिकार है न कर्तव्य। समाज के भीतर सम्भदाय, जाति, व्यवश्षाय- 
सघ, रज आदि अनेक प्रकार के सघटन होते है। इनकी सदस्थता के 
क(रण बहुत से विशेष अधिकार और कर्तन्य उत्पर्भ होते २हते हैं और 
समय-समय पर बदलते रहते है पर यह सब अधिकार और कर्न्य उस्त 
मूल अधिकार और कर्तव्य की शाखा-अथाखास्मात्र हैं जो समाण की 
सर्दनयंता से उत्पन्न होते है और जिनका मूल्य मनुप्य के वह हिप है जो 
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सहण होने के कारण भर्नुष्य से पृथक्‌ वही किये जा सकते। सभोज के 
अगभूत सब्युहनों में राज सबसे बरुणादी है। उसके ही ऊपर मनुष्य 
के मस्य अधिकार, अर्थात्‌ उसके सहज हितों के सरक्षण और 
सबदून की रक्षा का भार है। अपने इस काम को सफलता५ूर्णक ५९ 
करने के ७७ राज बहुत से अवान्तर अधिकारी और क्तन्यों को उत्पन 
करता हैं परन्पु इंच सबके औजित्य की कंसौटी यह है कि इतसे मुख्य 
४दृि्य की सिद्धि हो और राज की न्याथणीलरुता इसी बात में है कि इस 
भुल्य अधिकार की रक्षा $२। 

जिश्न अधिकार की मुख्यश रक्षा होनी चाहिए उसका सणषरूप तो 
हमारे सामने आ गया। हमने यह पेखा कि इसका उद्गमस्यान् राजे 
की इच्छा नही है। अब यह देखना है कि र(ज कहाँ तके एचकी र६॥। 
करता है और कर सकता है। यह भी समझ लेना चाहि५ कि ऐसे 
भसजु में जहाँ राज जनब्द का व्यवहार होता हैँ पहों तात्पर्थ सरक।९ से 
होता है। तो फिर प्रश्न यह हुआ कि बहू मनुष्य जो दूर मनुष्यों की 
भाँति ही धरोरबारी होते है और बसी ही वान्चवा।ओों और इच्छाओं से 
ऑरित होते है, शाक्षनारर्ड होकर कहाँ तक दूनरों के उच मे अविंका 
के रक्षक हो सकते हैं? 

पथिवी ५९ जितनी भी सरकार हैं उचकों तीन ७।६ कथाओं में वई< 
संपग्ते हैं। फंहो तो कोई न्यक्तिविगेष नच्चा५ के ७ ५१ आाननो 55 
होता है। वहां वह व्यक्ति या उत्तके मदने पतन उसने उनानाज्िलारी आब्चुल 
सर१।९ होते है। उत्तके भविवयण पन्व्य- मज ही कहना पलत्यु तह 
पर्मशदाता भारत हैं। कटा १९ बिनी संगवित ६० के द्वाव में सावन के 
पूवे आ जाता हैं; पहां उच पक के प्जन बनर कब्वनिक चेन्काब, होते 
हैं। लोकनथ देगो में >व उ्नेत्वे &>न्‍थने सए मे 3-कार को सिशुवद 

थृ 


हि ब्क न्भ छा 
क्ग्श्ते हैं। जिन ८छ को न्व्ति है डची के दवाओं की |द्चा* 
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की आशाओ को मान लेते है। यदि एकाव आगा पसन्द चही आती तो भी 
चुप रह जाते हैं पर सरकार को इस बात के लिए तैयार रहना ही पडता 
है कि स्थातू आशा का विरोध किया जाय। उस समय उसको पुलिस 
और पूछिस के पीछ सेना से काम लेना पडता है। जब तक सैनिक बल 
हैं तभी तक शासन चल सकता है। आजकर सैनिक बल का महत्त्व पहुछे 
से अधिक हो गया है। पहले तो सरकारी सेना के पास जैसे शरव होते 
थे वेसे ही शर्त जनता के पास भी होते थे पर आजकल सेनाओ के पास 
मशीनभन, तोप, हुब।ई जह।ज और नम ज॑से शस्व होते है जो जनसाधारण॑ 
को अलम्य हैँ। यदि सरकार सेचा। को अपने साथ रखे सके तो उसका 
विरोध करता बडा कंठिन हो जाता है। 9छ विशेष परिस्थितियों को 
छोडकर सफल बिप्नोह हो ही नहीं सकत।, इसलिए प्रत्येक सरकार सेच। 
को, और विशेषकर सेच।नायको को, प्रसन रखना 'ाहपी है। कोई भी 
सरव॥र हो, बल प्रयोग बनाती है १५ उसे इसके लिए तैयार रहना पडता 
है। 9७ लोग यह आश्षेप करते हैँ कि सरवं१९ को कभी बल्प्रयोग न करन। 
च।हिए। सरवं।९ लोगो के हितो की रक्षा करती है। यदि लोग उससे 
सच्चुप्ट नही है तो उसे हट जाना चाहिएु। यह तक बहुत सारयुकत भही 
है। यदि एक 4॥९ इसे मान छिय। जाय तो थोडे से »९रती मनुप्य किसी 
भी सरकार को चलना असम्भव कर देगे। जब तक लोकमत वंध बडा 
अथ सरकार के साय है तय तक वह थोडे से चिद्रोहियो को दवाना अपने 
लिए अनुचित न समभेगी और वहुपक्ष साथ होने क। यही प्रभाग होगा कि 
यह बहुपक्ष विरोध नहीं करता। चाहे बहुपक्ष कायरता या अमाद या 
आल्स्थ के ही कारण चुप पडा रहे परच्छु सरकं।रे इसको अपनी समर्थर्त 
ही भान लेती है। अस्तु, तो पहले तो कोई क्षरकार उन छोगो को अअ्रसभ् 
करना नहीं चाहती जिनका सेचा पर प्रभाव होता है। उन लोगों का 
साथ देना भी सरकार के छिए आवश्यक हीता है जिनके धन या भतत के 
बछ७ पर उसकी स्थापना होती है। जहाँ सैनिक पक्ष और मतदाता पक्ष 
एक ही होता है वहाँ सरकं।< को बडी सुविवा होती है, इसीलिए अर्येक 
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सरकार सेन के अफसरों में अपन समर्थकों को नियुक्त करना चाही है। 
परन्तु यदि यह दोनो पक्ष एक न हुए तो सरकार विषम स्थिति में पड जाती 
है। ब्रिठेन में सैनिक अफसरों में अधिकतर जमीदार और व्यवसायी 
घरानो के लोग है जो सवभावत पूंजीशाही और स। भ्राज्यथाही के समर्थक 
हूँ । जब-जब वहां कोई ऐसी सरकार स्थापित हुई है जो थीड।-बहुंत 
समभाजपाद की ओर भूकी हुई थी तो उसको यह विश्वास नहीं ₹हुता था 
कि सेना उसपंग पूरा-परा साथ पथी। १९९४ (अगरेजी गणनी से संत 
१९३७०) के चुनाव में युवतेश्रात के अधिकाश मतदाता, जिनमे बहुत बडी 
सब्या हिच्दुओं की थी, कांग्रेस के पक्ष के थे, इसलिए यहाँ काभ्रसी सरकार 
चूनी भई। परन्तु पुछिस के अफसरोी में अधिक।शथ जमीदार और वषी>७ 
धरानों के लोग थे जो काभ्नेंस से 4९ रहते हे। इनमे भी मुसछमानोी की 
सरेथा बहुत बडी थी। घसलिए काश्रंस सरकार को कभी इस पात चंन 
पूर। भरोत्त। चही रह सेकता था कि पुलिस बराबर उसके साथ रहेगी। 
अनुभव ने इस आशका को दुढ कर दिया | यह विशेष परिस्थितियों सरकार 
की कणिनाइथो को बढा देती हे परन्तु सावारण नियम यही है कि सरकार 
को सबसे पहले उच लोगो का खिथाल रेखना पडता हूँ जिनकी सहायता 
से वह स्थापित हुई हैं और जिनकी सहायत। से बह अधिकाररूढ ९ह 
सकेती है। साधारणत सभी मतृप्यों में अभिमान की कुछ ने कुछ भान। 
रहती है। गासकगण अपने मन को यो ही सभभका छेते है कि हम जन- 
साधारण के निरवाय हिंप हें अत चाहे जैसे हो हमको जासनाट७ रहना 
ही चाहिए । 

जंब सरकार को अपने समर्थकों का विशेपद्ष से लिहा।आ करता 
पथ्ता है तो फिर उप छोगो की जो उसके समर्बक नदी हैँ या खुछकर 
विरोधी हे, बया ईशा होगी ?े सरका|< का च्यत्रद्वर कंभी पक्षपातर<हित 
हो ही नहीं तकतीा। च्याव को स्वर्प यह बरतझावी जाते है कि ले और 
बकरी एका घाट १२ पानी पिलाये जाव, दाजा और २क, घेनवावू और 
मिक्षुक फे अधिक।री की समाव रूप से रक्षा हो। ऐनी बाते सुनकर 
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नाक्षमक लोग भूम भूभ उठ्ते हे। इसको रामराज्य कहा जाता है। 
आज से दीषकाऊर पहले राम के राज्य में क्‍या होता था इस बात को 
जानने की मुझे कुछ नहुत्त उत्सुकता नही है। यदि सवभुच राम ने अपने 
हाथ से तापस सूद्र को भार। था तो मुझे चेस। राज्य नही चाहिए। नाम 
$छ भी हो च्या4 का यह आदर रणाण्य नही है। बहती गगा में शेर 
और 4+करी को एक घाट पानी पिछ। देन। बडी बात नही है पर जब पानी 
थोडा हो तब पहले किसको पाची मिझेगा ? किसको प्यासा रहना होगा ? 
भारत के राज-मह।राज तो गुलाम है, इनकी क्या चर्चा की जाथ ५ र्च्छु 
यूरी५ और अभे२क। की सरकार क्‍या पूंजीपतियों और श्रमिको को एक 
ही आंख से देखती है ? कानून क्‍या पूजीपतियो की रक्षा को लक्ष्य करके 
पही बनाये जाते ? यदि कमी हडताल हो जाती है तो पुछिस के डे 
किस ५९ प्ते है? घनिक तो अपनी मोटर पर बै०कर अधिकारियों से 
मिं७ लेता हैं १९ निर्धनो को तो भीड छयाकर पॉव प्यादे सडको १९ ही 
चछनत। ५४त। है, इसलिए वही उपद्रवी कहलाते है, उन्ही १९ प्रतिवन्ध 
गते हैं। जा और से० के अधिकारों की बात तो समझ में आती है। 
उनको सममक में उत्तका सबसे बडा अधिक।२ यह है कि उनकी परिष्थिति 
में परिवततन न हो, जो राज। है वह राज।, जो से० है वह से० बने। *हे। 
परन्तु रक और भिक्षुक के क्या अधिकार है जिनकी रक्षा राभराज्य क। 
च्यथ करेगा २? थही, कि जो रक हैँ पह रक बना रहे, जो भिक्षुक है पह 
भील मॉँगता रहे ? क्‍या समाज में रके और भिखमगे का होना ही सबसे 
नडा अन्याय नहीं हैं ? 

बात यह हैं कि इस वैषभ्य के आधार पर अधिकारों और कप॑न्थी क। 
जंडा भारी आडम्बर रच दिव। गया है और फिर इस कत्रिम व्यूह की 
रक्षा को न्याय कह जाता हे। इस घटाटोप में मनुष्य कं। मूछ अधिकार 
लुप्त हो गथा। उस मूछ झधिकार के ₹4७५ को फिर से सोचिय। यदि 
सब लोगो के मूछ हितो का संम्पादन करना है तो समाज को चरतभान रुप 
रह चही सकदता। जब सबको अपनी ५।$प्तिक योग्व्षत्ा के अनुसार ध्रूरी-पूरी 
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शिक्षा भिलनी है और शिक्षा के उपरान्त अपनी क्षेभता के अनुसार काम 
करना है त्तो फिर जज जैसी विषमत। नही टिक सकती। जब तक ऐसी 
विषमता रहेगी कि थोड़े से अनुण्य भूमि और कछ-कं।रखानो के परे €वाभी 
हो और दूसरे भनुष्यो के दैेहिक और बौद्धिक बछ का उपयोग करके छा 
का घन जस। करते जायें और उसको और घन कमाने का साधन बना 
सके, तब तक यह सम्पर्श वर्ग सरक।र की नकेछ अपने हाथों मे रखन। 
चं।हेथ। और शासन इस विषभता को निरस्यायी रखने का एक साधन 
बन जायगा। भोजचन-बस्त्र, शिक्षा का अबषच्च सब के ही लिए होगा १९ 
प्रबन्ध का मूलभूत सिद्धान्त यह रहेभा कि जब सिंह अपना भाभ ले ले तब 
शेष को बकेरियों मे बॉँट दिया जायथ। सिंह का भाग कितना हो इसका 
निणय सिह स्व4 करेथ। इस व्यवस्या के अनुस।र सभाज में रक और 
भिक्षुक सदेव बचे रहेगे। उसका करण यह नही है कि ४र$ति ने उच्हे 
बकरी बनाया है अप्युत यह कि उनको अपने उन भुभो को विकास देने क। 
अवकाश ही नहीं मिछ। जो उनको इस हीन अवस्था के ऊपर उठा सकते | 
समाज की ऐसी भी व्यवस्था की जा सकती है जिसमे सबको पूर। अवसर 
मिझे। भनुष्यन्मनुण्य से भेद उस समय भी रहेगा परच्छु उसका केंगरण 
जोगी की योग्वततओो का भाकृतिक भेद होग।। आज जो भेद है उसक। 
आधार कृत्रिम है। एक ओर लोग अपनी योग्यताओ के अनुसार काम नही 
क२ रहे है, इसरी और अपनी आवश्यकताओं के अनु्।र भोग नहीं कर 
सकते । भोजन जैसी बस्चु के सम्बन्ध में भी, जो प्राणिभाव की मौछिक 
वासना कं। विषय हैं, कोई राज यह नहीं सोचता कि अस्येक नाभरिक के 
लिए उसके शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकता की पेख्वकर व्यवस्था की 
जाय। इसीलिए हिपो के प्रसंग में मेने दोधो मूल वासचाजओ के सम्बन्ध 
में प्राय” शब्द का प्रयोग फिया। था। जो दवा हुआ है उसको सन्तोप 
करन। चे|हिए। राज्य|धिकारी और धर्म्माधिकारी, दोनो मिछकर ऐसा 
ही उपदेश देते है । 

इस विच। ९ का परिणाम यह निकलत। है कि न भाच साभाजिक व्यवेस्था 
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के <हते हुए कोई राज न न्याय करता है न कर सकता है। जो सब से बच्चा 
अधिकार हैं उसको उपेक्षा होती है। जिस विषमता के आधार पर समाज 
वं॥ सव्यूहन हो गया है उसको स्थिर रखते हुए जहाँ तक आशिक च्याथ 
हो सकता हैं उसको आशा की जा सकती है। इस जिषभता को बचाये 
रखेने के लिए राज सेवय बहुत से अधिकारों और क्तंन्यो को जन्म देता 
हैं। दीवानी, भ७ और फौजदारी कानून का कंछेवर इसी गाथा से भर। 
पडा है। य्न पि सरकारी च्यायालयो में निधन का घनिक के साभने ठहरुचा 
बहुत ही कण्नि है फिर भी इंच $ त्रेम अधिकारों की रक्षा राज करत है 
और इसको न्याय कहता है। विषमता इस सारे न्याय का आधार है। 
राज भ्राण नही दे सकता १२्छु सम्पत्ति को प्राण से अधिक मूल्यवान्‌ ०हरे।त। 
है। यदि कोई निधन मनुष्य अपने कई दिल से भूले परिवार को क्षुधा- 
ज्व|0। से न्यथित होकर किसी कुबे रकल्प साहक।९ की जेबे से कुछ पैसे 
निकं।छ ले तो उसको जेल भेजना न्‍्याव कहा जात है। इस श्रकार सम्पत्ति 
की रक्षा तो हुई १२चघु जिन लोगो की प्राणरक्षा के लिए चोरी की भई 
थी वह मरने न पाव, यह दाबित्व राज %। नही है। आजकल बहुत से 
सभ्याभिमानी ठेशों मे इस बात की ओर ध्यान दिया जाने भी है कि 
जो लोग बेका< है वह भूखों न भरे। इसका बडा भारी कारण यह है कि 
सम्पत वर्ग डरता है कि यह भूखे लूट-पाट भा देगे। इस अकार की 
प्रबध यह सिछ्ू नहीं करता कि अब विषमता भिटने जा रेही है। उससे 
केवल घनिकवर्थ की सतवाता कं परिचय मिलता हैं। 

में फिर दुहरात। हैँ कि जैसे राज आजकल है और अब पक रहे है 
उनसे छुद्ध न्याय की आशा करना षादू में तेल दूँढना है। समाज में किसी 
न किसी वर्ग को श्राषात्य भाप्त रहा है। धन के उत्पादन के साधनी प९ 
उस वर्ग क। जो आधिपत्य रहे। हैं उसको बनाये रखने की ४चछा उसको 
स्वभाषत. रही है। इस इच्छा की पूर्ति के लिए बहू भासच बंध धुर्य भत्यर्दी 
या अध्यक्ष रूप से अपने हाथो में रखता रहा है और सेचा में प्रभाव- 
गाली पदो १९ उसी के सदस्य होते रहें हे। वह वर्ग राज की सारी शर्वित 
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७भ|क९ अपने इस स्थान को अठछ रखना चाहंता है। परच्छु अपने सैपार्य 
की दुह।३ खुलकर नहीं दी जाती। जच सावारण से यटी कहा जाता है 
कि सब कं केस्थाणे अपेक्षित है। पदासढ वर्ग अपना नार्म लेना तो दूर 
रहा, सरकारे शब्द को भी बचाता है क्योकि सरका९ कहने से उप लोगो 
के व्यक्तिए्ष की ओर ध्यान जछा जाता है जिनके हाथ में तत्काडीन शासन 
होता हे। अन्यवत्वानी राज जब्द से काम जिया जाता है। लोगो से 
कहा! जाता है कि राज की आशा मानने में तु+ह।र। ७।में है और यदि 
छुम अपनी बृद्धि शुरू १९ सवेगे तो छुभको प्रतीत होगा कि राज की इच्छा 
परत 9ल्‍ह।री इच्छा है और रज जो कुछ करता है पुम्ह।रे हित के लिए 
करता है। यह १!ते कूछ तो फेवर ५3१२ की दृष्टि से कही जाती हे परच्छु 
इनके पीछे केवल दम्भ चही है। दूसरे को धोखा देने से पहले भनुष्य 
बेहुचा अपने को घोखा दे छेता है। अपने सामने कोई पातकी नहीं बचन। 
न।हुवा। अधिकारारूढ व्म अपने को समझा छेत। है कि वह सचसुत 
सारी जनता का स-4। हितैपी हैं और परार्थ के छिए. राजभार 
ग्रहण कर रहा है। प्राचीचकाल मे क्षत्रियों का ऐसा ही विश्वास था, 
पाश्चाप्य देशों के पूँजीपति ऐसा ही मानते है, भारत के प्रति ब्रिटिश 
सरप।९ की एसी ही ७४९१ है। और यह जादू ऐस। विचिच है कि अपने 
शिकार के सिर पर चढ कर बोलता है। जनसाधारण प२ अ्रचार कं 
ऐसा भहर। प्रभाव पडता हैं कि वह इस बात १९ विश्वास कर छेते है और 
अपने ब्चकों को अपना अभिभावक सात छेते है। उनके छात्र और 
यक्षोबृद्धि के लिये देश-प्रे८ के गीत थाते भ्राण देते है। जब मौलिक 
वास्षनाओ की तृप्ति में बहुत बाघा पडती है तब जाक९ मोहनिद्रा ट८्ती है। 

राज उसी सभय ठीक-ठीक न्याय करेगा जन उसमे इस प्रकार का 
नये नेषम्य मिल जायगा, जब उत्पादन के भुर्य सावन सार्वजनिक सम्पत्ति 
हो जायेंगे और भनुण्य के सहज हित उसके सहज अधिकार हो जाय॑गे। 
उस समय राज निष्पक्ष होकर अधिक।२ की रक्षा अर्थात्‌ न्‍्याव कर सकेगा | 
यदि कोई किसी के अधिक॥२ में हस्तक्षेप करना च हेगा तो उस ५८०्ड भी 
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दिया जायगा पर दण्ड देते समय भी यह बात स्मरण रक्‍्खी जायगी कि 
आन्त होते हुए भी वह मनुष्य हैं अर्थात्‌ वह भी सहज अधिकार चहुत। 
है। अपराधी को दण्ड देते समथ अपराधी के हित की ओर से ऑँख नही 
बन्द की जा सकती। 

आजकल ९० की ओर से न्याय होने में ५६क और अडचन पर्टती 
है। शासन के ठीक अर्थात्‌ च्यावानुकूल चलन के लिए. यह नित्ाच्त 
आवश्यक है कि राजकर्मचारी निष्पक्ष हो ५५ आजकज यह बात होना 
बहुत कठिन है। सिंह दो बक रियो के बीच में तो निष्पक्ष रह सकत। है 
५९ यदि एक सह और एक बकरी के सुकदमे में उसे पच बचा दिया 
जाय तो निष्पक्ष रहना कठिन हो जायगा। वह जान-बूभेकर बईमानी ने 
करे पर मन में बकरियों के सम्बन्ध में जो सस्कार जमे हुए है उनके 
ऊप२९ उठन। सुकर नहीं होत।। यदि सरक।९ किसी प्रक।९ निष्पक्ष ४१ 
से काम करता भी चाहे तो उसके कंभन।री निष्पक्ष चही हो सकते | वह 
उन्ही धघरानों से आये है जिनके होथ मे घन और अधिकार घूम फिरकर 
रहता है, इसलिए उनका चित्र अनायास ही उस पक्ष की ओर भुकेगा। 
यह बात अनुभवसिद्ध है। न्यायाधीश भी भनुप्यथ होते है। यदि उनके 
नगे-स्वार्य उनकी बुद्धियों को प्रभावित करते है तो इसमें कोई अ(२वर्य 
की बात नही है। जिस दिन समाज मे वर्भभेद मिट जायेगा उसी दिन 
निष्पक्ष कर्मचारी भी मिलगे। 

वर्तेमाच सामाजिक व्यवस्था के प्रपोषतो की ओर से 4ह कहा 
जाता है कि किसी वर्भ-विशेप को दोप देना उचित नहीं है। विपमतो 
की जड भनुप्य के स्वभाव में निहित है। $छ छोग आरुसी, व्यवभी८, 
ढैहिंक'. ओर बौद्धिक बल से क्षीण होते है, ऐसे छोग परिश्रमी, मितन्थयी, 
बल्थाली और टूरवर्थी व्यक्तियों के बराबर कंदापि नदी हो सकते। 
बीौसी भी समता एक व।२ स्थापित कर दी जाब, थोड़े दिनो में फिर 
निपमेता आ जायगी। इस कथन में थोडा-सा सत्य का अथ हैं, जेपार् 
अभरार््षद्धिक है। यह विलकुल ठीक हैँ कि संत छोगो की क्षमता एक सी 
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नही होती। यह भी स्मरण रुण्ना चाहिए कि सब की अतविरयक्षतों भी 
एक सी चही होती। पर हम॑ केव७छ अवसर की समता स्थापित स्कल्ान्त 
चाहते है, और कोई समता नहीं। ढौड मे सब बराबर चही आते पर 
किसी को दौडने से रोकना अनुचिर्ण हैं। शिकायत की 4त यह है कि 
आज की व्यवस्या कं! परिणाम यह हो रहा है कि एक ओर तो योग्य 
व्यक्ति रोके जा रहे है दूसरी ओर अयोग्य व्यक्ति आगे बढाये जा रहें 
है । अपने सहूण गुणों का मूल्य कम और बडे बाप का बढ होने कग. 
मूल्य अधिक है। यह ठीक है कि मनृष्य में कुछ ऐसी प्रवुत्तियां भी हूँ 
जिनके कारण अवसर मिलने पर भी कुछ लोग उससे ७।भ नही उछ्ते। 
ऐसे छोगो का आरब्व इन्हे कभी आगे न बढने देश । ५९ इतने से ही 
हम हत।श होकर नहीं १० सकते । भनृष्य में स्तेव और परनीमभन की 
भी प्रवृत्ति है परन्तु समाज इस बात का प्रयत्त करता है कि यथाशवय 
यह अपृत्तियाँ जनहित में बाबा न डाल सके | वह ऐसी व्यवस्या करने 
बंध यप्त करत है जिसमें ऐसी प्रवृत्ति वाठो की सलअ॑वृत्तियाँ जाग कर 
इन कुंप्रवृत्तियो को ५ब।4 और यदि इसमे पूरी सफलता न भी मिले 
तो भी समाज फी कम से कम क्षति उठानी पडे । चोर क। ७छडक। चोर 
ही होगा, ऐस। भानने से तो काम चही जलता | सब लोग जितेन्द्रिय 
महंत्म। नही हो सकते १२च्चु सबको एंसा बचने का अवसर तो मिलना 
ही ताहिए। एक और बात हैं। प्राकृतिक विवभत। समाण की उनति 
के लिए उपयोगी सामग्री हैं। सब लोग एक से हो जायें तो मनुष्य- 
समाज कंठठपुर्तलियों के। पूज हो जाय । निषभता के कारण सब छोग 
भनुष्य-्णतति की सबंतोमुख्ी उन्नति में विभिन्न भ्रव्भर से सावनीभत 
हो सकते है १९ आज छस विंपमता से का। छिया ही नही जाता । प्राकृ- 
पिक विषपमत। की जगह रुपये की नीव ५९ जो कृत्रिम विषमता खड़ी 
क९ दी १5 है वह बहुत्तो को छोकहि् की सेन करने ही चही देती। 
आज फेव७ उतनो और उसी विद्या की खोज है जो ऊब्धरुवार्य व्यक्तियों 


की श्रीवृद्धि में शहायक हो सके, यदि इस ५९ भी कुछ श्रतिभा और 
फा० छ 
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कछ। का दअकाश बच रहा है तो या तो इस७ए कि उस्रक। अध्तित्व 
श्रीमानों की शोभा बढाता है थ। उसको शारदा क। कुछ एस आशीर्वाद 
आ्त है कि अभ्रसल होते हुए भी वह उसकी सत्ता को मिटा नहीं पाते । 
घन १तो को देखते हुए हम यह कहने को विचश है कि प्राकृतिक विषभत। 
कं भीम लेकर वर्तभाष सामाजिक सन्यूहुन का समर्थन नही किया ज। 
संकंत। | 

यह भी ठीकन्ठीक समझ छेना चाहिए कि हम साम।जक सब्यूहन 
में किस बात क। विरोध कर रहे हूँ। यहाँ पर हंभ यह चही कह रहे 
हैं कि सब लोगो की सम्पत्ति बराबर कर दी जाय या विभिन्न काम 
करपेषलों को एक स। ही १रिश्रमिक भिछे। हम यहीं १९ बर्ष-ष्यवस्था 
के सम्बन्ध में भी नहीं निचार क९ रहे है। हमार। कहंन। थह है कि 
समाज की उनतिशीछता की १९७ उसके चोटी के महापश्षों से नही 
नरन्‌ जनस।व।रण से होती है। जच-साधारण की उन्तति तब ही हो 
सकती हैं जब भनुष्य होने के नाते सब बराबर समभे जर्यं और कोई 
तब तक बडा य। छोट। न समझा जाय जब तक नह “्यवह। क्षेत्र मे 
अपनी करनी से इसका अमाण न दे दे। हम यह कह सकते है कि जन 
पक सम्पत्ति के उत्पादन के मुख्य सावनों पर सारे समाज का स्वाम्य न 
होगा तब तक उत्पादन क। लक्ष्य जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
स्थान में थोडे से व्यक्तियों क। छाम होभा। उस अवस्था में यह थोड 
से व्यक्ति राजशक्ति अपने स्वार्य की सिद्धि क। साधव बनाकर रक्‍्लेंगे 
और जनतो कं। बहुत बडा अश नीचे गिर। रह जाथगया | थही कृत्रिम 
विषमत। है और जब तक यह रहेगी तब तक वास्तविक च्याय का भल। 
घीट। जायभा। ' 

ईस कथन की थह्‌ तात्पय नही है कि आजकल कोर। अच्याव ही 
होता हैं। जिस अश्य में वर्गंसर्ष जितना ही छिप। रहेगा उसमे उतना 
ही च्याय होगा। दो पूंजीपतियों या दो श्रमिकों के वीच च्यायथ करना 
कृछिच नहीं है। कठिनाई वहाँ पणथ्ती हैँ जहाँ दोनो ओर से दो भिन्त 
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स्वार्थ बाऊे पक्ष खडे होते है। ऐसे मामली मे भी सदा अययाये 
कार्यवाही नही होती। ऐसे भी च्यायाधिकारी' हे जो अपने को वर्म- 
भावना के ऊपर उठकर इस बात की जाँच करते हें कि +१२।थी कौन 
है और उसको दण्ड देने की चेप्ट। करते हैं। ऐसे लोगो के अस्तिर्ष्व के 
कारण ही यह अम बना हुआ है कि राज मे च्याय होता है। पर सच 
बात यह है कि प्रयत्त फरके भी प्र।य न्याय करेंते मे सफछत। चही हो 
सकती क्योकि सभाज कं। सब्यूहन ही अन्यायभूछक हैं और जिचे विधानों 
के अनुसार च्यायाधीश को चरुता पडता हैं वह इस अन्याथ के आधार 
२ बच है। न्याय की उपभा ठुला। से दी जाती हैँ। आदशदुप्ट्या यह 
उपभ। ठीक है ५रच्छु व्यवहार से छुछ। का एक ५०७। पहले से ही भूुक। 
हुआ हैं। ५ह७ वह सीधा हो ले तब कही ठीक तौल मिझ सकती हैँ । 
समाज के समठन की जड में जो अन्याय है वह सामाजिक जीवन 
के सारे वातावरण को विषाक्त किये हुए है। प्रतिष्ति खु७। विप्रोह नही 
होत॥। भरीब लोग भी हँकषते-बोलते है, गाते बजाते है। १रच्छु विषमतता 
थुन की भाँति साभाजिक ५न्ति को छेदती रहती है। अपनी आत्म। की 
अभिन्‍यकित लरूपष्य नही रहे गथा है। सब की दृष्टि धन बोर की 
ओर जाती है, इसके लिए चाहे जैसे उपायों से काम छेना पडे। एक ओर, 
थोडे से भनृष्य सभूद्धि और सुख का रस लेते है, इंसरी ओर करोडो 
भनुष्यों को टुकंडो १९ सन्गोष करना पडता है। वह अपने में जिस योग्यता 
को देखते है उससे काम लेचे का अवसर चही मिलता। पेट भर भी जाय 
परन्तु हुएय मरते दम तर्क भूखा ही रहता है। चुनाव में मत देचे कं 
अधिकार देकर ऐसे लोगो को थोडा-बहुत भुछावे मे डाझा ज। सकता है 
पर यह बात भी बहुत दिनो तक चही चछ सकती । यदि रहने को ठिकाने 
की घर नही है, खान को अच्छा भोजने चंही मिलता, पेडी के बैल की 
भाँति पिंसना पडता है, अध्यात्म-चिन्‍्तन या सासकंतिक रसास्वे।र्द के 
लिये समय भचही मिलता, अपने बच्चे की शिक्षा का भेषन्ध भही हो सकता, 
तो फिर भत देच का अधिकार ऊेकर ही क्‍या होथा ? यह अधिकार तब 


है 
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हीं; 2रपथोपी हो सकता है जब समाज का सबटन च्याथभूलक हो अथात्‌ 
चाभरिक भाव के सहज हिंपो का साधन राज कं! लक्ष्य हो और वह 
किसी सभुदाथ “वशंप की ओर अधिक ध्यान देने के लिए बाष्य न हो । 
उसी अवस्या में अन्ताराष्ट्रीय समस्याएँ भी सुझुूक सकती हैं। जब 
नर्चुओ के उत्पादन लोगो की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, न कि 
पूंजी लगानवाले व्यक्तियों को छाम पहुंचाने के लिए होगा, और राज 
कुछ प्रभावशादी समुदायों के गौरव और धन बढाने के साधन न रह 
जायँंगे, तव ही विभिन्न देशो और राष्ट्रो में प्रतिस्पर्धा की जभह सहयोग 
का भाव फं७छ सकेग। और भनुध्यमात्र को एक कुटुम्न भानकर उसके 
कष्थाण की बात सोची जा सकेगी। 
सदच्र 

नंयक्तिक न्यवह।र में न्याय शब्द क। जो अर्थ होना चाहिए उसका 
दिग्दशशन नत और सत्य के असर में हो चुका है। अपने धर्म का पालन 
करना अर्थात्‌ कर्तव्यपय १९ चलना ही न्याय हैं। इस विषय का विवेचन 
आच।रणास्तय कं ध्येय हैँ, इसलिए उस पर यहों विस्तार से विचार 
नगरना अनावश्यक हैं। जो मनुष्य सत्य के मार्थ पर चलनेब।छा होगा 
उसका जे।चरण न्याययुक्त होभा | न्‍्याथाचार की एक बडी परख हूँ । 
जिसके साथ बर्नाव करना हो, अपने को उसको जगह रखकर सोचा जाय 
कि अपने लिए. क्या अच्छा होगा । वेस। ही आचरण किय। जा4। जो 
मनुष्य जितनी ही सफलता के साथे अपने में दूसरी के साथ इस प्रकार 
की समवेदच।, सहानुभूति उत्पस कर सकेगा उसका व्यवहार उतना ही 
न्‍्याथपूर्ण हो॥॥। कभी-कमी अपने भाव को पहचानने में भूछ हो सकपो 
है। यह भी हो सकता है कि जो बात अपने को अच्छी छे वहूं क्‍च्चुत- 
श्रेय ने होकर प्रेय मानव हो। फिर भी अभेदमूलक व्यवहार भ्रशसनीय 
और च्याययुवत ही होथा। अन्याय बही होता हैं जहाँ मनुष्य अपने लिए 
एक मर्यादा और इूसरो के छिए दूसरी मर्यादा रखता है। ऐसी भेष-दृष्टि 
न रखना ही बास्तविक संदाच।< हैं। 
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हमने सक्षेप में उन तीनो क्षेत्रो पर दृष्टि डाडी है जिनमें न्याय 
शब्द चं॥ अथोग किया जाता है। ऐसा देख पडता है कि जहाँ कम 
होगा वही न्याय अन्याय क। प्रशत 3७ सकता है। जो कर्म उचित है 
उसक करना कर्तव्य और न्याय है, जो अनुचित है उसका करना अकतेंन्य, 
अधघर्म और अन्याय है। जिस कर्म की तह में में-तू, अपना, पराथा क। भेद 
रहता है वह कम राग से विभुकत हो नही सकता और उसके करन में 
अन्याय का अश अवश्य रहेग।। जितना ही भेद भावना छोडकर२ मै को 
१९ के साथ, व्यक्ति को विराट के साय मिलाया जा सकेगा उतना ही 
अपना और सब का कल्याण सम्पादित होगा, उतना ही च्याव होगा। 
व्यक्ति के सामच कर्तव्य का यही अशस्त पय है। राज भी तभी न्याय- 
करी कहण। सकता है जब वह निष्पक्ष होकर सब चाभरिकों को भर्ृष्य 
की भाँति रहने का, अर्थात आत्माभिन्‍्यक्ति करने और धर्म के साक्षा- 
एपंधरे करे के, अवसर दे। जो व्यक्ति और जो राज न्यायपथ से 
विषलित होता है यह अपने लिए विपत्ति का आह्वर्च करता है क्योकि 
ऋतसत्यात्मक जो नियति शक्ति विश्व क। परिचाणन और सियमच कर 
रही है वह कभी सोती नही । वह सप्यानुचारी को ऊप९ उठाती है, सत्य- 
विपयमाभी को नीचे गिराती है। यही उच्चक। न्याय हैं। 
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हँसी से सम्बन्ध २खनेवालझ। रस हास्यरस है। साहित्व के आनार्यो" 
ने इसके कई लक्षण और भेद बतलाये है पर भूछ बात यही है कि हासय- 
रस ह।*4, हँसी ५९ ,निभे हैं। पता भही »४ज्जञार और कर्ण की भोंति 
हास्थरस को भी किसी ने आच्च और सर्वश्रेष्ठ माना हैं या नही १९ यदि 
वाक्य रक्ात्मेक कान्येम्‌ वाली परिभाषा ठीक है तो स्त्री प९ष, बाल- 
वृद्ध, शिक्षित-अशिक्षित, अथच समाज के सभी वे, निरन्तर हंास्थ- 
रस।एमक वंगव्यों की रचना करते रहते हे वयोकि हँसी प्राय, श्ष+ को आती 
हैं और हँसानवाडो बात प्राय सबन सुनी जाती है। 

५९ प्रश्न यह होता है कि हमको हँसी कब आती है, वह कौन-सी 
परिस्थिति है, जो हमको, हँखा सकती है? चित्त-शास्व के विद्वानों ने 
इस पर विचर किया हैं। उनके विचारों के चिण्कर्ष को थोड थन्दो मे 
यो कह सकते है कि “समनेदना के अभाव में स्वल्प अधूर्णता के अनुभव 
से चित में जो परिणाम होता है बह अपने को जिस वाह्म चेष्ट। रा 
न्यकत करता है उसका भाभ हँसी है।” 

उपर्युक्त सूवात्मक बावथ को सपेण्ट करता आवश्यक है। 5से उद्दंशव 
से हम इसके भुख्य-मुख्य पदों को छेकर उनका अर्थ सभमाच का प्रयरत 
करंगे | 

(क) स्वल्प अधूर्णता प्रत्येक मनुष्य ने भनुप्य की आकृति और 
न्यवह।र का एक आदर बना रेपसा हैं। यह आदर्श उसकी बुद्धि, सस्छति 
और जान के अनुरूप होता हैं। हम सबने अपने अपने चित्त में यह स्थि< 
केर लिया हैं कि मनुण्य वं्ग गेरीर और उसके अवथयों की रचना कसी 
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होनी चहिए, उसके उ०ने-बेठने, बोलने-१।७ने, खाने पीने का ढंग फेस 
होना चाहिए, उसकी फिंस अवसर १२ कैसा व्यवहार करता चाहिए। 
यह चिंव अस्पष्ट है, यदि हमसे कहा जाय तो इसका ठीक ठीक ब॑र्ण्च 
नही कर सकते, ५९ इसके अस्तित्व में कोई सच्वेह नही है। इस चित में 
बहुत १छ तो हमारे शरीर और न्यवह।९ की छा4ा है, शेष अश हमारे 
समाज के न्यवही से आ५। हैं और कुछ हम।री विद्या और बुद्धि से प्रोरित 
निज रो का फछ है। यो कहता अनुत्तित न होगा कि हम अपना ढॉँचा 
खीचकर उसमे अपने सभाज की परिपाटी और अपनी जिक्ष-दीक्षा ६९ 
जहां-पहीं रग भर देते है और फिर इस भानस चित की कसौटी १९ दूसरो 
को कसते है। जो इसके अनुकूल उतरता हैं उसको तो साधारण मनुष्य 
समभते है, दूसरों को श्राय अपूर्ण मानते है। प्राय इसलिए कहा जाता 
है कि कोई कोई मनुष्य हम।र चित्र से सबंथा प्रतिकूल होते हुए भी हम 
अपूर्ण नही जँचता, उलट उसको देख कर हम अपना आदर्श ही अधूर्ण 
जेंचने >गता है। हम ऐसे भनृष्य को भहात्म।, स।घु आदि नाभो से पुकारते 
है और उसके प्रति अद्धा, $५दभय, का अनुभव करते हें। ५९ इन थोडे 
से अपवादो को छोडकर अन्य ऐसे व्यक्ति जो हम।रे आदर के अनुकूछ 
चही ठहरते हमको अधपूर्ण प्रतीत होते हे। उत्तको देखकर चित्त में जो 
परिणाम होता है, १रिभाषिक भाषा को छोडकर सामान्य बो७चाल में 
यो कहिये कि चित्र की जो अवस्या होती है, १ह हँसी के रू५ में का 
होती है। बहुत लूवा या चादा मनुष्य, काना, चपटी नाकंबाल। छत 
सबको देखकर हम हँस देते हे। जिसके पाँव सीधे नही पडते, जो लडखडा 
कर चंठता है, जो बैठे बेठे ऊेषता हैं या ऊंच कर गिर पडता है, जो 
पूर्ण वर्यस्क मनुष्य छोटे छोटे जीव जच्चुओ को देखकर ड२,जात। हैं, जिसकी 
नाणी व्याकरण से अशुरू होती है, जो नमस्कार करने, भोजन पान के 
पायो को बरतने, नही जाचत।, जो अचर्यल बकंत। है, इन सभो को दखेने 
से हमे हँसी आती है। 

श्च सेब दशाओं में आपन्न भपुण्य हमारे आादथे से, हमारे मानस 
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०१ जिरे हुए है। ५९ इच उदाहरणो १२ सूक्ष्म विच।र करे से यह 
अतीत होगा कि इनमें जो अपूर्णता है वह निरवच्छिण नही है। उसमे 
कं३ विशेष गुण हे। एक विशेषता तो थह है कि वह सवलप है। काने को 
देखने से हँसी आ सकती है ५९ अधे, बहिरे, गूँगे, एक हाय वाएे को देख॑ 
कर हँसी नही अती। अनर्गल बकनेबाले पर हँसी आ सकती है ५९ नितान्त 
पाभल७ १९ नही। जो सभ्य समाज का अग बच कर असस्कंत न्यवहं।र करत। 
हैं उस १९ हँसी आती है पर जो निताच्त बरबर है उसके आचरण हमे 
नही हँ।।ते । ऐसे दृश्यो से अद्भुत, करुण य। शत रस क। उद्रेक हो सकत। 
है, हास्य क। नही। इस अपूर्णतत। के दूसर। रक्षण यह है कि वह आधि- 
०4।धिजन्य न हो। यदि किसी रोग से किसी का अभ्रमेग हो गया हैं 
4। पीडा के कारण उसके पॉनू बराबर नहीं पडते तो उस १९ हंसी चही 
आतती। अनगल वार्ता १९ हँसी आती हैं १९ सन्निपात के अणाप ५९ चही। 
यदि किसी पढे-छिसे भनुष्य के छडके को सावारण”साज्वर आ जाय 
और वह बौखलाय। स। फिरे तो उसके व्यवहं।र १९ हँसी आ सकती है 
५१९ जब कोई सनी अपने ब्पे की सामान्य सी अस्वस्यता १९ “्य4र और 
नचिन्त।तुर देख पडती है तो हँसी चही आती क्योकि उसको चिन्‍्त। आधि 
की कोटि तक पहुंची होती है। अरस्तू ने हास्योत्पादक अपुर्णत। कं यह 
लक्षण नत।ाब। है कि वह ऐसी न हो जिससे बाह्य क्षति या आन्तरिक 
व्थया हो । 

बेन ने कहा है कि जब किसी मनुष्य ५९ अकरभात्‌ कोई ऐसी ह॒ल्को 
विपत्ति आ पडती है जो उसकी ही करनी क। प्रत्यक्ष फल होती है तो हम 
हँसी आ जाती हैं। यह छुक्षेण भी ऊपर के कई उद्दाहरुणों में छटता है । 
यदि कोई मनुष्य सडक ५९ चछते समय आकाण १९ दृष्टि रखपा है और 
फलेत गिर पडत। है तो हम हँसी आ जाती हैं क्योकि थह्‌ उसके कर्म्मो 
बंध प्रत्यक्ष फले है और अकस्मात्‌ मिला हैं पर यदि गिरने ५१९ उसे भहरी 
चोट आ जाय तो हँसी नही आती | हंसी आ भी जाती है तो चोट*देखकर 
लौट जाती है क्योकि यह विपत्ति हल्को नहीं, गुर्वी हैँ। यदि इस प्रकार 
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आकाश प्रेक्षण करनेबाछा एसी ओर ज। रहा हो जिधघर आभ जछ रही' 
है तो उसके जछ जाने १२९, चाहे उसे कणष्० थोडा ही हो, हमे हँसी नही 
आती क्योकि यह बात अकर्मातू नही हुई, प्रत्युत हम इस दुष्क७छ की 
प्रतीक्षा ही कर रहे थे। यह ध्यान रखना जाहिए कि दूसरे की विपत्ति 
५९ जो हंसी जाती है उसमे बहुधा द५।, हेष आदि का भी समावश रहता 
है। उस समय हास्थ के स।थ साथ करुण, रौद्र आदि रसो का भी समिश्रण 
हो जाता है। 

जहाँ भानस-चित्र के साथ छुछूना के लिए पर्य्याष्त क्षेत्र चही भिछत। 
नहाँ हँसी भी नही आती। पशथु-पक्षियो के आचरण कुछ अशो में मनुष्यों 
के आचरणो से मिलते हे इसलिए हम उनके ब्यवह।* की अपनी कसौटी 
प९ कसते है, इसी७िए हुमे उनके किसी किसी व्यवह।र १९ हँसी भी 
आती है। जड वस्तुओं में हम अपने साथ कोई सादुश्य नही पाते, अत 
उनकी अध[र्णताओं ५९ प्राय हँसते भी चही। ५९ कोभम७ बुद्धि 4७े और 
अशिक्षित मनुष्य तथा ब।रक सामान्य ऊपरी सादुश्य को ही देखकर तुलना 
करने छप जाते हैं। बालक खिलौने को निर्जीव नही समझता । बेसीलिए 
हम कभी कभी जड वस्तुओ की विशेष परिस्यितियों ५९ भी हँस देते है । 

पूर्णता-अपूर्णत। प्रत्यंक मनुष्य के बुद्धि विक।। और सर ति ५९ निर्भर 
होती है । जो एक का आदंण हैँ वह दूसरे के लिए सर्वथा दोपमय है। 
इसीलिए जिस प९ एक को गन है उस पर दूसर। हँसता है। विह्धान्‌ मनुष्य 
को साभान्य मनुष्यों ५९ हँसी आती है और विवेकी दार्शनिक तथा विरक्‍त 
योगी को भ्राणीस।व की दुनबलत।ओ और अपृणत।ओ ५९ हँसी आ सकती है । 

हम आचरण का आदश बना तो लेते है पर सबंव उस आदर्श पर 
डिकते नही, पदे परे उस आचरण की कश्ौटी से न्‍्यून ठहरते है। यह 
सभभतना कि भेर। चरिय सबंद। मेरे 3३०५ आदर्श के अनुकूछ, अथन्त 
अनालोच्य है, फेंचल मिव्याभिभान है। समझदार मनुष्य अपनी अधूर्णताणों 
की अनुमेव करके अपने ऊपर भी हँसता है। अँमगरेजो में इस ५१५९ की 
हसचक्षमता संस आवब॑ हमर की बडी प्रशा है। ठीक भी है, जो अपनी 
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है ८ हँस नहीं सकता वह अपन तथा दूक्रो के जीवन को दूभर 
पाहे। 

(ख) समवेदना क। अभाव समवेदता कं अ्थे है दूसरे की सानस 
अवस्या, उसके भाषों का अनुभव करना। दूध्तरे क्री अपूर्णता के अनुमय 
के साय-साय उसके प्रति समवेदचा क। अभाव भी होना चाहिए, नही तो 
हँसी नही आ सकती । जिसको नुटि हमको देख पड्ती है उसको इस त्रुटि 
के व१९ण फ०्ट हो रहा होगा, ऐसा जिसको भान होगा उसको ध्राय हंसी 
नही आ सकती। उसको जिस कर क। कष्ट हो रहा है इस १%।९ की 
अवस्या में मुझे भी ऐस। ही कष्ट होग।, इसकी जिसको अतीति होगी 
बह तो नही ही हँस #_्षकत॥। जो लोग दूसरो के कष्टो १९ हँसते देख पख्ते 
है वे जानबू भू कर नूर नही है, उत्तम समवेदचा क। अभाष है। वर्भसाँ 
के अनुस।र हँसनेवाले में वेषचाहीचता, हृंब्यहीचता हीना अनिवार्य्य 
हैं। +-५। किसी कीडे या चिडिया को नॉध देत। हैं और उसको टॉभो 
को तोडत। है या पख खीचता है, फिर उसके तडेपने और छ८पटाने को 
देखकर खिल उठता है। इसक। कारण थह नही है कि वह क्र है, उसे 
सचमुच सताना चाहता है, वरनू यह कि उसे उसकी छटपटाने की दश। 
देखने में प्रभतत सी प्रतीत होती है और उसकी वास्तविक पीडा कं उसे 
ज्ञान नही होत।। क्र स्वभाव के भनुण्य कभी कभी अपने थनुओ के 
दु खो को देखकर हँसते हैे। यह हँसी वस्चुत. शुद्ध हँसी नही है। देखने 
में मुल।#ति और ५।रीरिक पे०८। हँसी जेसी भले ही हो १९ मुल्यत बह 
क्रोध और घृणा मिश्रित हप॑ क। प्रदर्शन है। हाँ, इसमें शतु की अभ।कषतिक 
अर्थात्‌ अपूर्ण अवस्या वं॥ अनुभव और उसके दुख के श्रति न केषल 
असमनेदना प्रत्युत विषमनंदता भी समार्विष्ट है, अत कुछ अथ हँसी का 
भी है। समवेदनाशील को दया आ सकती है, हँक्षी चही । इसीलिए जिनें 
बातो ५९ बच्चों तथा अनुद्बु इश्रज व्यक्तियों को हँसी आ.,जाती हैं उच 
बातो १९ प्रीढ बुद्धिवाले भनृष्यो को हेसी चही जाती। इसी कारण सब्चे 
साबु भहात्मा, जो इसरो की अपूर्णताओी से पूर्णतया परिचित है, उन पर 
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हँसते चही। उन्तकी समपेदना शक्ति उनको हँसने नही देती। हँसी का 
स्थान दया ले छेती है। उनका प्राणीमात्र के साथ ऐसा ताड़ोप्म्थ होता है 
कि १६ वैसी हँसी नही हँस सकते जैसी पराये के भूलो ५९ हँसी जाती है। 
जहाँ दुंसरो को बात बात १९ जट्रहेस की सुभती है, पहों उन्हे मपुण्यमाव 
की त्रूध्यो १९ हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसी कि हम प्यारे 
बच्चो १९ आती है या अपनी ही भूलो १९ आ जाती है। 

ऊप२ जो कहा गया है उससे हँसी किस अवस्या में उत्पन होती है 
यह स्पष्ट हो जाते हैं। जेब हमे किसी व्यक्ति में हमारे आदपंथे की दृष्टि 
से 4छ अपूर्णता वेख पडती हैं और 5सके क्षाथ ही हमारे हृएव में उसके 
प्रति समवेदना का अभाव होता हैं तो उस समय चिंएर की एके विशेष 
अचस्या होती है, जिसे हसदूभाव! कह क्षकते हैं। उस समय चित में 
हास्यरस चंग उप्रर्फ होता है। भत्पवेक भाव अपन को चिेष चेष्डीजी 8२। 
न्यवत करता है। प्रेम, भय, कोधघ सब की न्यज्जेक विशेष पिश॑५ चेण्टाएँ 
है। इसी प्रक(९ हसदभ[व भी आँख, हो5, भुल्त आदि की विशेष मुद्रओ 
&(९। प्रकं> होत। है। 

हँसी का उर्य तो समवेदना के अभाव से होता है १९ उसके अर 
के लिए एक अकर की समवेदना की आवश्यकता होती हैँ। यदि मुझको 
किंसी व्थवित में कोई त्रुटि देख पड और मेरे साथियों को न देख पड या 
उच्हे उसके अति विशेषे समवेदना क। अनुभव हो *हा हो तो भेरी आई 
हुई हँसी का भी छोप हो जायथा। एक सूखी तबियत या भुहरमी सूरत 
कंग भनुष्य, जिसको हंसदमाव युक्त व्यक्तियों से समपेबंन। ने हो, जिसके 
हृएये मे उस समय उनके भाव का अनुमोदन न हो रह हो, ध।री हंसते 
चीछी भण्डलो के आमोद १९ पावची फर देता है। ऐसे अवसर १९ पिशेषत 
यदि बह न हेसन वचाणा अपने से बडा हो तो, हँसवेषाले का हसदुभाव, 
छज्णा और आस्मस्लानि मे परिणत हो ज।ता है। 

हंसदुभाव चिस्से अवच्चा में उदय होता है यह तो हम देख चके है, 
प्रश्व यह होत। हैं कि यह कंसे उदय होता है। इस अ्रन पर चिह्निरेजेपण 
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रा कुछ थांडा-बहुत प्रकाश पडा है ५९ वह अभी पर्य्याप्त नही है। में इसे 
दुर्ग्निधय के सम्बन्ध मे जो कुछ निरचय कर सेक। हूँ वह यह है। शरीर की 
भासपेशियों में जिस प्रकार शारीरिक शक्ति है, उसी प्रकार चित में 
चेतन शेैविति है और उसी प्रकार तच्छाथास्वरूप नाडियो में ॥५ शर्वित 
है। साधारण अवस्या में शारीरिक काम चछाने के लिए रीर में शत 
की एक मात्रा पेख पडती है ५९ विशेष अवस्याओं में सद्धूल्प द्वार। अधिक 
शक्ति भी आविभूंत होती है। इसी प्रकार सामान्य अवस्थाओं में चित्त 
और नाडिजाछ में ततात्‌ शक्ति की उपयुक्त मानाएँ रहती हैं ५९ विशेष्‌ 
अवस्याओ में सज्चित भड।२ में से अधिक भात्रा में भी छाई जा सकती 
हैं। जब कभी हमारे सामने कोई अपूर्णतत। 4कंयर्क आ जाती है तो एक 
गडबडी पड जाती है। चित्त और नाडियो में तो साधारण अवस्था के 
अनुकूल शक्ति है और यहाँ ऐसी अवस्था आ पडी जिसमें शक्ति कर्म 
चाहिए। बस, ऐसी दश। में चेतन शक्ति के फालतू अश के उछ७ पड़ने 
से नि में जो एक विशेष अवस्था उत्पन्न होती है वह हसपुभाव है और 
नाडियो की फाछतू शविति शरीर में जो विक।९ उत्पर्भ करती हैं वह हँसी 
है। यदि पहले से पत। हो कि क्‍या होने वाछ। हैं तो शक्ति क। संयम 
पहछे ही से हो अ|4 और यह थडबडी न हो। इसीलिए, जेस। कि हमने 
आ।रम्म मे दिखलाय। है, हँसी के लिए दुर्घटना का अकस्मात्‌ होनाअनिवार्थ्य 
है। घसी प्रकार, यदि किसी विशेष अवस्था की प्रतीक्षा मे अधिक शक्ति 
आ भई और वह अवस्या घटित न हुई तो फालतू शक्तियों हँसी उत्पन 
करायेगी। अँधेरी रात मे हम किसी कोटरी में किक्षी के पाँव की आहं० 
और वर्सन खडकलने क। शब्द सुने और ४२ के दो-तीन न्यक्तियो को साथ 
में ऊेकर और हाय में तलवार लेकर वहाँ चोर की आथक। से जायें और 
५हुँचने पर वहाँ भागती हुई चुहिया देख पडे तो हमे सह हंसी आ जावगी। 
जितनी भवित पस्तुत थी और जितनी शक्ति की वस्युत आवश्यकंत। पड़ी 
इन दोनो में जितना ही अधिक अतर होगा उतना ही हँसी क। आवेग 
अधिक होगा। इसलिए भी एक ही वात १९ सबको एक सी हंसी नही 
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आती। जिसका चित्त बश में है, जिसने समता भप्त कर की है, उसको 
क्षोभ होगा ही नही, उसफे छिए कोई अवस्था विशेष अव*थ। नहीं है, 
अंत न बह फालतू शक्ति बुलाता हैं, न उसे हंसी आती हैं। जैसा मेने 
पहले भी कहां है, उसका हृसंदूभाव ईतना उभ्र होता ही नद्दी कि उसे 
समय के आगे जाने की आवश्यकता पड । 

सामान्य जीवच में हँसन का जो स्थान है वह तो सब को ही विदित 
है। हम बात बात में हँसते हे, बडे बडे ७ड।ई-भेगडो को हँसकर ८७ 
देते हे, दुख की घडियी में भी हंसी की रेखा खीचन का प्रयत्व करते 
है। किसी ने कह। है कि हँसी वह तेछ है जिसके विन। जीवचरूपी यत्र 
बिग जाता है। 

एक अंभरेजी दोपद। कहत। है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी 
कभी कभी की दिल्‍ली पसच्द करते हे। इसके कई कारण हूँ। एक तो 
5स प्रक।९ की हँसी-दिल्कमी मे हमको अपनी ही चुटियो का पत। चर 
जाता है। दूसरे जन हम किसी बड की भूल १२ हँक्षते है तो उस समय 
उसको त्रुटि हु उसको उस सामान्य मनुष्यतत पंत परिचय देती है जो 
उसकी भहतता से प्राय छिपी रहती हैं। अत उसके साथ इस प्रकार 
का सादुभ्य सम्बन्ध जड जान से हमे एक प्रकार कं सन्योष होत। है 
हम षड नही तो ब5 के सम्बन्धी तो हे। तीक्षरे जिस प्रकार काम करते 
करते शरीर थककर सुस्तान। चाहता है उसी प्रक'रचित्त और नाडिज।ल 
भी यकफर विश्राम करना चाहते है। हँसने के समय पेतत और श्राण 
जव्तियों क। ज्यय कम होत। है अत चित्त और नाडिजाल पर तनाव कंभ 
प<ता हैं और उच्हे श।न्ति भिल जापी है। 

जो स्थान हँसी का जीवन मे है, वही स्थान उस्चक। साहित्य में हैं क्योकि 
सामान्यत साहित्य जीवन कत प्रतिविभ्ष है। ५९ एक भेद है। जीवन में 
हँसी स्वत आती है, साहित्व के ६९ बुछझाई जाती है। कवि फेवल७ 
फोटोग्राफर चही है, वह कछावितू है, सष्टा। है। अत वह हंसी उत्पन 
करनेवाले अवसरो की सुप्टि करता है। यही उसका सबसे बडा दायित्व 
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2 की ग्रन्थकार कहता हैं “बुराई की बढे रोकेच के “७७ विषेक- 
भद्धि और छस॑ कानून यह दो दीवार है। तीसरी दीवार हँसी है। यह 
उन छोटी बर।इ्यो को रोकती और ६२९ क९ देती है जो रक्षको की ऑख 
बच।क९ ५हछी दोनो दीवारों के भीतर घुस आती है ।” यह बात ठीक है 
५२ बहुत ही गौण रूप से। छिखें कानून उन बातो को रोकते हे जिनसे 
प्रायश समाज की क्षति होने की +म।वता होती है और निवेकलबुद्धि उन 
बातो को रोकती है जिनसे व्यक्षित की आध्य।त्मिक क्षति होने की श्षम्मावना 
होती हैं। हँसी इन दो मे से प्राय एक भी काम चही करती। श।रीरिक 
दोषो की बात तो जाने दीजिये, इन १९ तो प्राय भूर्ख ही हँसते है, पर 
किसी के व५भूषा की, बोछ॥७ की, छेखनशैदी की हँसी उडाई जा 
सकती है, हे इन बातो से न्थष्टि 4 समष्ट किसी की क्षति न हीती 
हो। जो बात नई हो, असाधारण हो, उसको हँसी हो सकती है। धामिक 
और दार्थनिक विचारों की, वैज्ञानिक सिद।न्तो की, खिल्ली 35)क< विंच।९ 
के विकास और प्रवाह में बाधा डा७कर सभ्य जगत को वास्तविक हानि 
५हुंचाई ज। सकती है। व्यक्तियों के हृदयो को चोट पहुँचाकर उनको 
प्रतिभा को सदा के छि७ सकूचित किया जा सकता है। इसीलिए जिश्कों 
लेखनी में हाध्यीप्पादन की शवितत हो उसे बहुत समभ बृभकर काम 
करना च।हिए। जन-साधारण की त्रुव्यो की ओर ध्यान आकपित करना 
पर इसके साथ ही समवेदना की वृद्धि कराना; हमारी सामान्य मनुष्यत। 
के डोर को सुदृढ़ बनाच। पर अश्लीछ, पाशेव, वातो की ओर से दृष्टि को 
फेरना, मीठी चुटकियों झेना पर मम्मीषात न होने देना, सपर्षिरि धर्म, 
कण और विद्या के प्रचार में सहायक होना--यह स्तर द्ास्य रसभमयी 
लेखनी का चमत्कारे होना चाहिएु। 

बहुत से साधु महात्मा सदंब हंसते रहते हे। देवगण, ऋषिंगण, 
सावुभण के भअ्रसर्स बना होने का बराघर कथन मिलता हैं। 
सावु भद्दात्मा ही नही, सामान्य भनृप्यो के चेहरी पर भी एसी 
हंसी कभी कभी देख पडती है। मेरा विव्यास है कि यह हिंसी” 
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नस्पुत हंसी नहीं है। हृष्य में जो दुख का अभाव, सन्तोष, 
ब्रह्मानन्द है, वह अपने को जिस आहति द्वारा व्यक्त करता है 
उसे हम हंसी कहते है। आकृतिसाम्य का कारण स्पष्ट ही है। 
हमारे चित्त में भाव तो जनक उठते है पर उनके न्यज्जन के लिए हुभारे 
पास गिच विनाय ही अवयव है । हो०, ऑख, १।७छ आदि के ही द्वार। भाषो 
का व्य>्जन होता है। इच्ची७छि५ु कई भिन्न भावों का व्यज्जन सदृशतभ्‌ 
नाही पेष्टाओं के ६२ होता है । कोध में था७ लाल हो जाते है, रुण्णां 
में भी उन १९ लालषिमा दौड जाती है, हप, भय और जोक तीनो के 
अतिरेक में अपस्मार हो सकता है। 











थह पुस्तक नदी के थुंगे- 
अवर्चक कवि. च्छिएयं के उस 
प्रकार के निषन्‍्धों पं। अक्एर्न 
है, जिनमे समय संभव ५२. 
कवि ने अप्वन्त र्म पा से 
कुछ सा है त्थकों; जेखकों तथा 
सब्पापर्कों. को आलोचनी 


